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ऋषि सुनियों द्वारा प्रतिष्ठित कायाकल्प प्रयोगों का प्रयोग वतमान 
समय में विधिवत्‌ प्रचलित होने लगा है। श्रीयुत्‌ महामना 
Wo मदनमोहन मालवीयजी ने श्री तपसी वावा के तत्वावधान में 
काया-कल्प विधि का अनुष्ठान कर आयुर्वेद के विलुप्त विज्ञान को 
पुनः जागृत और उन्नत किया E. अपि अभी इस सम्वन्ध में 
अन्वेषणों और क्रियात्मक परीक्षणों को महती आवश्यकता है 
परन्तु शने:-शनेः इस दिशा में इसी प्रकार ग्रयक्ष करने से आशा 
है कि शीघ्र ही आयुर्वेद के सनातन और सर्वमान्य सिद्धान्तों का 
पुन: सम्पूण विश्व में प्रचार हो जावेगा । 

प्रस्तुत पुस्तक के लेखक आयुवद के प्रसिद्ध विद्वान श्री पं० 
नरेन्द्रनाथजी शास्री, आयुर्वेदाचाये, साहित्याचाय हैं।. आपका 
इस ओर यह प्रयत्न सराहनीय और स्तुत्य दै । जब आप गुरुकुल 
rea में अध्ययन करते थे, तभी आपसे आयुर्वेद जगत्‌ को 
बहुत कुछ आशायें थीं। इस पुस्तक में प्रतिष्ठित लेखक ने काया- 
कल्प के सिद्धान्तों का विशद विवेचन करते हुए आयुर्वेद शास्त्रोक्त 
समस्त प्रयोगों का विशद वर्णन किया हे--पुस्तक को पढ्कंर 
प्रतीत होता है कि इस प्रकार की इस विगय की उच्चकोटि की और 
कोई पुस्तक नहीं लिखी जा सकती । हम लेखक को उनके इस 
प्रयास पर हार्दिक वधाई देते हैं । 

आशा है कि प्रत्येक आयुर्वेद प्रेमी सजन इस पुस्तक का 
अवलोकन कर लाभ उठायेंगे । पुस्तक सवसाधारण के 
उपादेय है । 


गुरुकुल-चुन्दाबन | . उमाशंकर द्विवेदी 
. १५ माचे, १६३८ महोपाध्याय, आयुर्वदाचायै 
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प्राचीन काल में भारतीय ऋषि तथा मुनि गण आयुर्वेद शास्र 
के अनुसार GUAT का पालन करते हुए सैकड़ों तथा हज़ारों 
वर्षों तक जीवित रहते थे जिन नियमों तथा प्रयोगों का अनु- 
छान कर पूरव महर्षियो ने अमित आयु को प्राप्त किया था, उनका 
विधान आयुर्वेद-अन्थों में भली प्रकार उपलब्ध. होता है | उप- 
निषदादि ग्रन्थों में भी इन्द्र, भरद्वाज आदि ऋषियों की आयु का 
प्रमाण तीन सौ वषे प्रतिपादन किया गया है। तीन-तीन सौ वर्ष | 
ब्रह्मचये-त्रत का पालन करते हुए वे लोग वेदादिक sed के 
अध्ययन में तत्पर रहते थे। इसका एक मात्र कारण यह था कि 
वे समय-समय पर कायाकल्प रसायनों का विधिवत्‌ सेवन किया 
करते थे। चरक संहिता के अन्दर इन कायाकल्प रसायनों के 
लाभ के विषय में इस प्रकार वर्णन है: 

दीर्घमायुः wld मेंधामारोग्यं तरुणं वयः। 

प्रेजोवणंस्वरौदायं देहेन्द्रियबल परम्‌ | 
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चाब्सिङि' प्रणतिं site लभते ना रसायनाद्‌ | 


लासोपायो fg शस्तानां रसादीनां रसायनम्‌ ॥ 
रसायन के सेवन से पुरुष दीर्घ आयु, स्पृति ( पूर्व अनुभूत 


का स्मरण करने का सामथ्यै), मेथा ( घारणात्मक ghi), 


आरोग्य, तरुण-वय ( जवानी ) प्रभा, वणे स्वर की उदारता 
( ग्रशस्तता ) उत्कष्ट देह-बल, इन्द्रिय-वल, वाकू-सिद्धि ( जो कहा 
जाय वह अवश्य होकर रडे ), Wurst ( लोकों की पूजनीयता ) 
ओर कान्ति प्राप्त करता हे । अशस्त ( उत्तम) रस ( आहार, 
बीये, विपाक ) आदि के लाम के उपाय ही रसायन हें । ( उत्तम 
रसों से घातु आदिको में भी उत्तमता होती है ) । इस प्रकार ऋषि 
सुनिगण cee वर्षों तक निरामय रहकर योगाभ्यास आदि करने 
सें समर्थ होते थे। वर्तमान समय में हम उनकी आयु के सम्बन्ध 
में सन्देह करते हें कि मनुष्य की इतनी वड़ी आयु नहीं हो सकती 
और ऋषि-मुनियों की दीर्घायु की कथा केवल कपोलकल्पित है ; 
परन्तु यदि हम निष्पक्षपात-दृष्टि से देखें तो इस समय सी कहीं- 
कहीं हमको ऐसे महात्माओं की कथा उपलब्ध होती है, जिनकी 
अवस्था १०० वर्ष से अधिक है। हम लोगों की अवस्था का 
औसत वर्तमान काल में इतना न्यून होगया है कि हमको जो पुरुष 
८० या ८५ वर्ष की अवस्था का प्राप्त होता है, उसी को हम भाग्य- 
वान या दीर्घायुवाला समभते हैं। दुर्भाग्य से हमारे भारतवर्ष 


में तो यह आयु.का औसत अन्य देशों की अपेक्षा और भी न्यून 
._ है। एक समय वह भी था, जव कि भारतीयों की अवस्था का 


.. CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotti 
MRYA 


औसत सर्वोच था और आज हमी लोगों की अवस्था न्यून से भी 
न्यून है। इसका एकमात्र कारण आयुर्वेद men विधियों का 
सेवन न करना ही है। जो मनुष्य समय समय पर रसायनों का 
बिधिवत्‌ प्रयोग करता है, उसको रोग और वृद्धावस्था का 
आगमन नहीं होता। जो औषध स्वस्थ पुरुष के बल बीये को 
बढ़ाता है, प्रायः उले ही रसायन शब्द से कहा जाता है । काया- 
कल्प रसायन का तात्पय भी यही है कि वह रसायन जो मनुष्य 
के शरीर को कल्प पर्यन्त स्वस्थ और Yes रख सके | चक्रदत्त के 
अन्दर कहा भो है कि:-- 

यज्जरा व्याधि विध्यसि भेज तद्सायनम। 

अर्थात्‌ जो औषध चृद्धावस्या तथा व्याधियों को नष्ट करने- 
वाली होती है, उपे रसायन कहते हैं। Teen का आगमन 
तभी होता है, जब कि शरीर यें रस का अभाव हो जाता है, ये 
रासायनिक प्रयोग शरीर P अन्दर रस की स्थापना कर वृद्धा- 
वस्था को नहीं आने देते | अतः इनको रस का आयन (स्थान ) 
कहते हैं | 

आजकल कुछ ऐसी धारणा प्रचलित हो गई है कि वृद्धा- 
वस्था में रसायन विधि का प्रयोग करने से पुनः युवावस्था. प्राप्त 
हो जाती है और इस सम्बन्ध में च्यवनप्राश रसायन का नाम 
बड़े चाव से लिया जाता है कि इसके प्रयोग से महर्षि च्यवन 


पुनः युवावस्था को प्राप्त हो गये थे; परन्तु आयुर्वेद का सिद्धान्त | 
इससे कुछ भिन्न है। रसायन प्रयोग तो आगन्तुक व्याधि के . i 
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निवारक होते हैं, वृद्धावस्था के पूण रूप से आ जाने पर, इन्द्रियों 
की शक्तियाँ क्षीण हो जाने पर रसायन का जो उचित प्रभाव होना 
चाहिए था, यह नहीं हो सकता। यद्याप वृद्धावस्था में भी प्रयोग 
करने से लाभ तो अवश्य होता है और बयः स्थापन भी होता दै; 
परन्तु कायाकल्प-रसायनों के प्रयोग का विधान जब तक Te 
वस्था का आगमन न हो; तभी तक करना अधिक युक्त ओर 
शास्र-सम्मत है। महर्षि च्यवन को जो युवाबस्था पुनः प्राप्त हुई 


- थी, उसमें केवल च्यवनप्राश का दी कारण न था अपितु तपस्या 


का प्रभाव भी एक मुख्य कारण था, लेकिन सर्व-साधारण दो 
महर्षि नहीं हो सकते, उनको. तो वृद्धावस्था में कायाकल्प का 
प्रयोग न कर वृद्धावस्था से प्रारम्भ में ही करना उचित दै । सुश्रुत- 
संहिता में कहा भी है कि :-- 
पूर्वे चयलि मध्ये at मचुप्यस्य रसायनस्‌ । 
ngeia भिषक्‌ प्राज्ञः रिनग्ध शुद्धतनोःसदा ॥ 
अर्थात्‌ चतुर वैद्य शुद्ध और स्निग्ध ( पञ्च कर्मों से शुद्ध 
शरीरवाले ) मनुष्य के लिये प्रथम अवस्था में या मध्य अवस्था 
सें ( युवावस्था में ) रसायन का प्रयोग करे । वृद्धावस्था से 
जिनका शरीर पक गया है, उनके लिये रसायन का प्रयोग व्यथे 


ही होता है, यथा 


जरापक्क शरीरस्य उग्रथसव रसायनम्‌ 
परन्तु इससे यह निश्चय न करना चाहिए कि वृद्धावस्था में 
इन प्रयोगों से कुछ भी लाभ नहीं होगा, अवस्था तो अवश्य बढ़ 
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जायगी ; लेकिन उतनी अवस्था की वृद्धि नहीं होगी, जितनी कि 
इन अयोगो को युवावस्था में या प्राथमिक अवस्था में करने से 
होती। दूसरे इस वात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि 
रसायन-प्रयोगों का व्यवहार करने से ws शरीर को शुद्ध ( पंच 
कर्मा के द्वारा ) अवश्य कर लेवे, नहीं तो इन अयोगों से उतना 
लाभ नहीं होगा जितना कि होना चाहिए । सुश्रुत-संहिता में कहा 
है कि :-- | 
नाविश्ुद्धशरीरस्य युक्तो रसायनो विधिः । 
न भाति वाससि fe रङ्गयोरा इवाहितः d 
अर्थात्‌ जिनका शरीर विशुद्ध नहीं है, उनके लिये रसायन- 
विधि लाभप्रद नहीं हो सकती | जिस प्रकार गंदे और मलिन बसों 
में कोई रंग भली प्रकार नहीं चढ़ पाता। अतः शरीर को शुद्धि 
रसायन प्रयोग से qd आवश्यक है.। शारीरिकशुद्धि के साथ- 
साथ मानसिक-शुद्धि का होना भी आवश्यक है और धार्मिक 
आचार-विचारों का भी ध्यान दोना तथा पालन दोना चाहिये । 
अद्धा और विश्वास के द्वारा हमारा अभिलपित काये कुछ सरल 
अवश्य हो जाता है । इस सम्बन्ध में सहर्षि अग्निवेश के विचार 
चरक-संहिता में इस प्रकार हैं। 
यथार्थूलमनिर्वाद्य दोपाञ्शारीर मानसान्‌ | 
रसायनगुणे Seg यु Sad न कदाचन ॥ 
योगा झायुः प्रकार्या जरारोगनिवहंणा: । 
मनः शरीर शुद्धानां सिध्यन्ति प्रयतात्मनाम्‌ ॥ 
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तदेतन्न अवेद्‌ वाच्यम्‌ सर्वमेव YANAY । 

अर्जेम्यो द्विजातिभ्यः शुश्रूषा येजु नास्ति च ॥ 

अर्थात्‌ शारीरिक एवं मानसिक दोषों को दूर किये विना जो 
व्यक्ति रसायन का सेवन करता है, WE रसायन फे मोटे-मोटे 
गुणों को छोड़कर शेष सूक्ष्म गुणों को प्राप्त नहीं करता | आयु को 
बड़ा करनेवाले तथा बुढ़ापे को दूर करनेवाले रसायन के प्रयोग 
उन्हीं पुरुषों में सफल होते हैं, जो जितेन्द्रिय हैं, जिनके शारीर 
और मन शुद्ध हैं। जिनका आत्मा सदा पापों में लिप्त रहता है, 
उनको रसायनःविधि नहीं सुनानी चाहिये । जो हिज ( ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, बेश्य ) नहीं हैं, तथा पीड़ा से हीन, शारीरिक, मानसिक 
रोगः, रज, तम आदि से रहित हों, जो श्रद्धा से रसायन के गुणों 
को सुनना नहीं चाहते, उनको भी नहीं बताना चाहिये। 

इस प्रकार काया-कल्प रसायनों के प्रयोग में कुछ तप तथा 
संयम का होना आवश्यक है । प्रस्तुत पुस्तकं में चरक, सुश्रुत 
तथा अन्य प्राचीन वैद्यक अन्थो के प्रयोगों को भली प्रकार स्पष्ट 
कर दिया गया है और कोई भी प्रयोग सरलता के साथ किया 
जा सकता है, लेकिन कोई भी प्रयोग करने से पूर्व योग्य चिकित्सक 
की अनुमति तथा उसकी विधि अवश्य होनी चाहिये। करिसी 


- ग्राणाचाये के तत्वावधान में ही इनको करना चाहिये, जिससे कि 


कोई अव्यवस्था होने पर उसका उपचार शीघ्र किया जा सके । 


कुछ प्रयोगों के अन्दर ऐसी जड़ी बूटियों का प्रयोग आया- 


है, जिनकी उपलब्धि इस समय असम्भव सी प्रतीत होती है, 
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परन्तु आशा दै--सहृदय पाठक उनको साधु महात्माओं तथा 
चतुर चिकित्सकों की सहायता से जानकर AAI के विलुप्त 
विज्ञान को पुनः उन्नत करेंगे। 

अन्त में हम रासायनिक प्रयोगों की महत्ता पर श्री चरक- 
संहिता की साची देकर इस विषय को समाप्त करेंगे | 

यथाऽमराणासस्चतं यथा भोगवतांलुधा | 

तथामवन्महर्दीणां रसायन दिधिः पुरा ॥ 

न जरां न चं ated aed fad न च। 

AAA रसायन पराः एरा ॥ 

न केवलं दीर्घमिहायुरश्नुते | 

रसायनं यो विधिवच्चिपेवते ॥ . 

गतिं सदेवर्षि निपेवितां शुभां | 

प्रपद्यते zr तथेति चायम्‌ ॥ 

जिस प्रकार देवताओं के लिये अस्त, भोगियों के लिये सुधा 
थी, उसी प्रकार qe काल में महर्षियों के लिये रसायन विधि थी । 
उस समय में रसायन को सेवन करनेवाले महर्षि न वृद्धावस्था, 


न दुर्बलता, न रोग, न मृत्यु को ही ( काल से पूव ) प्राप्त हुए ।. 


उन्होंने हजारों वर्षों की आयु भोगी थी । जो पुरुप विधिवत्‌ रसायन 
का सेबन करता है, उसे केवल दीर्घायु ही नहीं मिलती अपितु वह 
देवर्षियों से प्राप्त शुभ गति को प्राप्त करता है, ब्रह्म का साक्षात्कार 


करता है, उसे अक्षय ब्म के प्राप्त होने से युक्ति मिल जाती है। 
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चरक-संहिता के अनुसार कायाकल्प रसायनों के प्रयोगों की 
विधि दो प्रकार होती है। यथा :-- 

रसायनानां द्विविधं प्रयोगस्रन्पयो विदुः 

कुरी प्रावेशिक चेव यातातपिक सेच च । 


अर्थात्‌ ऋषियों ने रसायनों के प्रयोग की दो प्रकार की.. 


विधियाँ कहीं हैं | प्रथम वातातपिक और द्वितीय कुटीग्रावेशिक । 
कुटी प्रावेशिक विधि का प्रभाव वातातपिक विधि की अपेक्षा 
अधिक होता है। कुटी में स्थित रहकर जिन विधियों का प्रयोग 
किया जाता है उसे कुटी प्रावेशिक विधि कहते हैं और जिन प्रयोगों 
सें किसी कुटी विशेष की आवश्यकता नहीं पड़ती, जंगलों तथा 
उपंवनों में रहकर हो संयमी मनुष्य कायाकल्प रसायनों का सेवन 
करता है उसे वातातपिक विधि कहते हैं | कुटी प्रावेरिक की विधि 
तथा कुटी-निर्माण प्रकार इस प्रकार है :-- 
चप वैद्य द्विजातीनां साधूनां पुण्य कर्मणाम्‌ । 
— निवासे निर्भये शास्ते प्राप्यो पकरणे पुरे ॥ 
दिशि पूर्वोत्तरस्यां तु सुभूमौ कारयेत्‌ ङरीम्‌। . 
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विस्तारोत्सेछ सम्पन्नां Sarat सूच्म लोचनाम्‌ ॥ 

घनसित्तिञ्चुतुसुखा geet मनसः प्रियाम्‌ । 

श्दादीनासशस्तानामगम्यां खी विवर्जिताम्‌ ॥ 

इृष्ठोपकरणोपेतां सजवेद्योषधद्रिजास्‌ ॥ 

अर्थात्‌ जिस स्थान पर राजा, वैद्य, ART और पुण्य कर्मे 
करनेवाले साधु महात्मा रहते हों, जो स्थान निर्भय और उत्तम 
हो, जहाँ पर सम्पूर्ण प्रकार की सामग्रियाँ तथा साधन प्राप्त हो 
सकें, ऐसे नगर में अच्छी भूमि पर ya या उत्तर दिशा में कुटी 
वनवावे | वह कुटी पर्याप्त लम्बी, चौड़ी, ऊँची होनी चाहिये । 


इससे तीन mi ( परकोटे ) ऐसे हों कि एक के अन्दर दूसरा , 


ओर दूसरे के उपरान्त तीसरा घर हो । इसमें छोटे-छोटे रोशनदान 
( झरोखे ) हों। इस कुटी की दीवारें मोटी, ऋतु के अनुसार सुख 
देनेबाली, अत्यन्त प्रकाशयुक्क, मन को लुभानेवाली ( मनोहर ) 


अशुभ शब्द आदि की पहुँच के वाहर, ख्री-रहित, इच्छित साधनों . 


से सुसज्जित और वैद्य, औषध तथा ब्राह्मण लोग जहाँ रह सकें, 
इस प्रकार की छुटी बनानी चाहिए । इस प्रकार कुटी के निर्मित 
हो जाने पर निम्न-विधि के अनुसार उसमें प्रवेश करे-- 

अथोदगयने शुक्रो तिथि नक्षत्र पूजिते । 

सुहतंकरणोपेते प्रशस्ते कृतवापनः ॥ 

इति स्मृति वलं कृत्वा श्रद्दधानः समाहित: ।. 

विधूय मानसान्‌ दोपान्‌ मैत्री भूतेषु चिन्तयन्‌ ॥ 

देवताः पूजयित्वाग्रे द्विजातींशच प्रदक्तिणम्‌। 
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देवगो वाह्मणानकृत्वा ततस्तां प्रविशेत, FRA ॥ 
तस्यां संशोधनें: We: सुखी जातवलः पुनः d 
रसायनं प्रचुजीत 1२५० ००० ००० ००० ००० ०९ 
अर्थात्‌ सूर्य के उत्तरायण होने पर, शुक्त पक्त में, उत्तम तिथि 


नक्षत्र, सूहूत तया करण में मुण्डन कराकर, श्रद्धा और एकाअमन : 


होकर घैये तथा स्मरति के वल पर रज, तम आदि दोषों को जीत- 
कर, सब प्राणियों में मैत्री भाव का चिन्तन करते हुए TAA देव, 
ब्राह्मण की पूजा करके देवता, गौ तथा ब्राह्मणं की UU 
कर कुटी में प्रवेश करे। प्रवेश करने के उपरान्त संशोधन 
औषधियो से शुद्ध होकर पुनः किंचित्‌ बल प्राप्त कर लेले पर 
रसायन का प्रयोग करे । रसायन का प्रयोग करनेवाला निम्न प्रयोग 
के द्वारा अपने कोष्ठ को शुद्ध कर रसायन का सेवन करे । 
हरीतकीनां चूर्णानि सैम्धवामलकं qeu । 
चचां विडगं रजनों पिप्पलीं विश्वभेषजम्‌ tt 
. पिवेदुष्णाम्बुना जन्तुः स्नेहस्देदोपपादितः । 
देन शुद्ध शरीराय कृत संसर्जनायच | 
त्रिरात्र यावकं दद्यात्‌ पञ्चाहं वाऽपि सर्पिषा । 
सप्ताह या पुरास्य यावच्छुद्धेस्ठु वच॑सः ॥ 
शुदधको तु तं झात्वा रसायनसुपाचरेत्‌ | 
“aa: प्रकृति सात्मज्ञो यौगिकं यस्य यदू भवेत्‌ ॥ 
बड़ी हरइ का spl; संघा नमक; चला, Us, वच, वाय- 


fea, हल्दी, पीपल और ais इनकी अवस्थानुसार समान मात्रा 
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लेकर चूर कर कपड़-छान करके गरम पानी के साथ पीना 
चाहिए | संशोधन देने से पूर्वे मनुष्य को स्नेहन तथा स्वेदन 
( चिकने पदार्थ तथा पसीना लानेवाले प्रयोग ) दे देना चाहिए । 
इस प्रकार शरीर के शुद्ध होने पर पेया ( पतले पीने योग्य पदार्थ, 
an का जूस ) आदि । पथ्य फे क्रम का अनुष्ठान कर चुकने 
पर, हीन, मध्यम और उत्तम शुद्धि की दृष्टि से तीन दिन, पाँच 
दिन, सात दिन जव तक पुराना मल वाहर न हो जावे तब तक. 
aaa ( जौ का वना भोजन ) घी के साथ देना चाहिए। जिस 
समय कोष्ठ शुद्ध हो जावे उस समय रसायन का उपयोग करे । 
अवस्था, आदत तथा सात्म्य ( अभिरुचि ) को सममनेवाले 
Se को चाहिए कि जिस रोगी के लिये जो रसायन उपयोगी हो, 
उसी का सेवन करावे | रसायन का उपयोग मनुष्य के लिये क्यों 
आवश्यक है और इसके न करने से गृहस्थी पुरुषों को क्या 
हानियाँ होती हैं, इसका भी कुछ विवेचन होना आवश्यक दै,, 
चरक संहिताकार ने इसको भली प्रकार प्रदर्शित किया है । अतः 
मह यहाँ पर उनकी ही युक्तियों को उपस्थित करते हैं । 

सये शरीर दोषा भवंति आस्यादारात्‌ अम्ल लवण कडक चार शुष्क 
शाकमांस तिलपल क्षपिष्टान्न भोजिनां fer नव शूकशमीघान्य विरुद्धा- 
saa Sa चारामिप्यन्दि भोजिनां, freu ert पयुषित भोजिनां 
विषमाध्यशनप्रायाणां दिवास्वप्नख्रीमचनित्यानां दिपमातिमात्र व्यायाम ` 


संचोसित शरीराणां भय क्रोध शोकलोभायास बहुलानामतो . 


निमित्तं हि शिथिली भवन्ति मांसानि, बिझुच्यन्ते सन्धयः, विद्ते 
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रक्तम्‌, विष्यन्दते चानल्पं मेदः न सन्धीयतेऽस्थिएु मजा, शुक्र न Weed, 
aes स एवं भूतो स्लार्यात सीदति निद्रा तंद्रालस्य समन्वितो- 
डनारतमाशु चेव frame: श्वसिति, अससर्थश्चेष्टानां शारीरमानसानासू, 
नष्ट welt बुंदिच्छायो रोगाणामधिष्ठान भूतो न ud 'मायुरवाप्नोति 
तस्मादेताद दोपानवेशमाणः सर्वांच यथोक्तानहितानपास्या$5हार 
विहारान्‌ रसायनानि प्रयोक्तुमर्हति ॥ 
अर्थात्‌ जो मनुष्य अत्यन्त खट्टे, नमकीन, कडवे, क्षार, 
>>> 
सूखे शाक, उड़द की दाल, तिल, कल्क, उड़द की पिट्टी आदि के 
बने पदार्थों का उपयोग करते हैं, जड़ाये हुए ( जड्हुन के चावल 
आदि ) अथवा नवीन शूक और शमी धान्यों का सेवन कुरते 
हैं, आपस में विरोधी, रुचि ( सात्म्य ) के प्रतिकूल, रूख क्षार 
'गीलापन उत्पन्न करनेवाले पदार्थों का. व्यवहार करते हैं, जो 
अभिष्यन्दी गुरु, सड़ा तथा वासी भोजन करते हैं, जो दिल में 
सोते हैं, stan या शराव का सेवन करते हैं, विषम या 
अधिक कसरत के कारण शरीर को डुलाते हैं, जो भय, क्रोध; 
लोम और आलस्य से पीडित होते हैं, उन मनुष्यों rer ओजन 
के कारण सब दोष उत्पन्न होते हैं। इसी कारण से उनकी मांस- 
पेशियाँ ढीली पड़ जाती हैं। सन्धियाँ अलग होने लगती हैं । 
खून जल जाता है, मेदा अधिक परिमाण में वाहर निकल 
आता है, मज्जा हड्डियों को छोड़ देती है, वीये उत्पन्न नहीं होता, 
ओज चीण हो जाता है। इस प्रकार की दशा में मनुष्य 
ग्लानि से बुक, रहता है, शोक, से युक्त (रुने लगता & हमेशा 


Ses 
Te $ 
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निद्रा, तन्द्रा, तथा आलस्य से युक्त रहता है, शीघ्र ही “उत्साह 
sk साहस से शून्य होकर थोड़े से काये में भी. थक 
जाता है, स्मृति बुद्धि और शोभा नष्ट दो जाती दै, उसका शरीर 
रोगों का घर बन जाता है और सम्पूर्ण आयु को ग्राप्त नहीं होता । 
अतः इन दोषों को देखते हुए पूर्व कथित अपथ्य वाले आहार 
विहार को छोड़कर मनुष्य रसायन का उपयोग करने के' योग्य 


' होता है। 


संयतात्मा तथा हिताहित का विचार रखनेवाला मनुष्य 
अकाल मृत्यु या अकाल जरा ( असमय में बुढ़ापे ) से युक्त नहीं 
होता । परन्तु जनसाधारण न तो जितेन्द्रिय ही होते हैं और न 
S gale स्वस्थ वृत्त का सेवन ही करते हैं। अतः-उनके लिये 
कायाकल्प रसायनों का प्रयोग आवश्यक है । 
प्रथम प्रयोग-- 
पञ्चानां पञ्च मूलानां भागानदश पलोन्मितान्‌ | 
हरीतकी age च NATEN नवम्‌ ॥ 
बिदारिगन्धाँ बृहतीं प्रश्निपर्णी निदुर्धिकास्‌ | 
विद्याद्विदारिगन्धाद्यं श्‍यदष्टां पञ्चमं रणम्‌ di 
बिल्वाग्निमन्ध श्योनाकं कारमयंमथ पाटलाम्‌ ॥ 
पुनर्नवा शर्पपरण्यौंबलामैरण्डमेव च ॥ 
जीवकर्षभकौ मेदाः जीवन्तीं सशतावरीम्‌ | 
शरेछुद्भेकाशार्ना शालीनां मूलमेव च ॥ 
इत्येषां पञ्चसूलाना पद्नानासुपकल्पयेत | 
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भागान्‌ यथोक्तां स्तत्‌ सर्व साध्यं दशयुणेम्ससि ॥ 
दशमागावशेषं तु एतं तं आहयेद्रसम्‌ | 
Walaa: सर्वाः सर्वाश्यामलकानि च ॥ 
तानि सर्वाण्यनस्थीनि फलान्यापोथ्य qs: | 
बिनीयतस्मित्रियू'हे चूर्णानीसानिदापचेद्‌, ॥ 
सण्डूकपण्याः पिपल्याः AYA: प्लवस्यच d 
yami सबिडंगानां चन्दनाणुरुणोस्तथा ॥ 
मधुकस्पमदरिद्रायाचचायाः कनकस्यच | 
भागांग्तुप्पल्ान्‌ स्वा सूचमैलायास्त्यचस्तथो ॥ 
सितोपला age तु चूणितं तुलयाधिकस । 
तैलस्यद्वयाढकं duque त्रीणि च सपिषः ॥. 
साध्यमौडुम्वरे पात्रे तत्सर्च usen | 
ज्ञात्वालेहमदग्थं च शीतं चौद्रेण संसुजेत lI 
दौद प्रमाण Wels दत्सव घृत भाजने । 
तिष्ठेत्‌ संनूच्छित तस्य wat काले प्रयोजयेत्‌ । 
यानोपरुन्ध्यादाहार मेक मात्रा जरां प्रति ॥ 
qia: पयसाचात्र जीणेभोजनसिप्यते । _ 
Jama वालखिल्या स्तथा चान्येदपोधन।ः 
रसायनमिद्‌ प्राश्य बभूचुरमितायुषः । 
सुक्ता जीणंवपुर्चाग्रयमवापुस्तरुणं चयः ॥ 
चीत तन्द्राङ्गमरवासाः निरातक्का समाहिताः 
मेथांस्टतिबलोपेतारिचररात्र तपोधनाः ॥ 
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रसायनमिर्द ma सायुण्कामः IAIA l 
दीर्घमाचुवेयरचाम्रयं कामांर्चेष्टान्‌ समरचुत्ते । 
पाँचों पंच मूलों के अलग-अलग दस पल ( एक पल बराबर 
= तोले के होता है ) लेने चाहिए। बडी इरड ताजी १ हजार, 
नया आँवला तीन हजार लेना चाहिए । पहला पंचमूल शालपणी 
प्रश्न पर्णी, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी और गोखरू ( बढ़े ) इन 
पाँच चीजों का होता है। दूसरा पंचमूल बेल, सोना पाठा, गंभारी 
पाटला तथा छरणी का होता है । तीसरा पंचमूल, पुननेवा, 


मुद्गपर्णी, सापपर्णी, बला और एरण्ड का होता 21 चौथा 


पंच सूल जीवक, ऋषभक, भेदा, शतावर तथा जीवनी का होता 
है। पाँचबा पंच-मूल शर, इछ, दर्भ, काश तथा शाली की जड़ 
का होता दै । उपरोक्त दवाइयों को दस शुने पानी में डालकर काढ़ा 
बनाना चाहिए और पानी का दसवाँ भाग शेष रहने पर स्वच्छ 
कपड़े से छान लेवे law और झवलो को निकालकर (जो 
काढे में दवाओं के साथ कपड़े की पोटली में बाँधकर कढ़ाई में 
डाल दिये गये थे ) इनकी शुठलियों को बाहर कर देना चाहिए 


* इसके बाद कुचलकर कूर्चनों से इसका रेशा निकाल देवे ( aes और 


आँवले की शुठलियाँ निकालकर बड़े TRE या बाल्टी के सुख परं 
मज़बूत कपड़ा बाँधकर थोड़ा-थोड़ा करके हरड़ और ऑवला को 
कपडे के ऊपर रखे और हाथ की इथेली से रगड़े, इससे-आँवला 


तथा इरडों का रेशा ऊपर कपडे में रह जावेगा और विना रेरे का 
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भाग नीचे बाल्टे या बाल्टी सें आ जावेगा ) । रेशे निकल जाने 
पर हरड़ और आँबले के शुद्ध भाग को ( जो कपडे से घिसने 
के बाद रेशा-रहित हिस्सा है) काडे में डाल देवे । साथ ही इन 
चीज़ों का चूर्ण भी काढे में मिला देवे । मण्डूक पर्णी, छोटी 
पीपल, शंखपुष्पी, सब ( केबटी, मोथा, सुगन्ध ठण्‌ ) मोथा 
वायविडंग, लाल चन्दन, अगर, सुलहटी, हल्दी, बच, कनक 
( नाग केसर ) छोटी इलायची और दाल चीनी प्रत्येक चार पल 
(३२ तोले ) मिश्री १००० Ga ( ८००० तोले ) तेल दो आइक 
( १६ सेर) घी तीन आदृक ( २४ सेर ) । इन सबको ओडुन्वर 
( ताँबे ) के कलई किये वतन में धीमी आँच से पकाना चाहिए d 
( चलाते समय कलई के वर्तन में पकावे और लकड़ी की बड़ी 
करछुल से चलावे )। जब लेह अच्छी प्रकार बन जावे और 


जले नहीं तव उतार लेना चाहिए। seat होने पर इसमें शहद - 


मिलाना चाहिए । शहद की तोल घी और तेल की सिली हुई तोल 
से आधी होनी चाहिए ( अर्थात्‌ २! आद्क = २० सेर )। 
इन सबको घृत से भावित पात्र में रखना चाहिए। मात्रा और 
समय को देखकर इस अवलेह का उतना सेवन करना चाहिए 
कि जितना पच . जावे और भूख का नाश न करे। सेवन करने- 
वाला पुरुष भोजन आदि का पूवेबत्‌ व्यवहार करे । इस रसायन 
के जीर्ण होने पर ( परिपाक हो. जाने पर ) दूध के साथ साठी 
के चावल खाने चाहिए | वानप्रस्थी, वालखिल्य ( जिन्होंने बाल्यय 
में ही वानप्रस्थाश्रम का सेवन किया है) और अन्य तपस्वी 
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` 
लोगों ने इस रसायन के सेवन से अपार आयु प्राप्त की है। 


इसके व्यबहार करने से मुनि लोग तन्द्रा, क्रम ( थकान ) श्‍वास 


(श्रम से उत्पन्न ) से रहित नीरोग, मेघा, स्वृति तथा बल से 
युक्त होकर वहुत दिनों तक, व्रह्म, तप तथा ब्रह्मचय का 
सेवन कर सके । दीर्घायु को चाहनेवाले व्यक्ति को चाहिए. 
कि इस रसायन का उपयोग करे | इसके सेबन से दीर्वायु, उत्तम 
अवस्था, तथा मनचाही कामनायें प्राप्त होती हे । 
द्वितीय प्रयोग-- 
यथोक्त गुणानामामजकाना सइख पिश्टस्वेदुन चिधिना पयस 
ऊप्मणा सुस्विचमन!तप em मनरिध चूर्णयेत्‌ तदामलक सहस्र 
स्वरसपरिपीतं स्थिरा पुननंचा जीचन्ती नागवला sagal मण्डूक- 


-पर्णी शतावरी शंखपुप्पी पिप्पली वचा विडंग स्वयं YAISTA चन्दना : 


गुरु मधुक मधूक पुप्पोत्पल पद्ममालतीयुवती यूथिका queunt 
संयुक्त पुननोग वलासहृस्रपल स्वरस परिपीत मनातप शुष्कं द्विगुणित 
सर्पिवाक्षौद्ध सर्पिषा at छुद्रणुडाकति कृत्वा शुचौ ey घृतभाविते YA 


'अस्मराशेरधः स्थापयेत्‌ अन्तभू'मेः पं कृतरक्षाविधानमथवंवेदविदा ` 


पद्धात्यये eT कनकरजत तान्रप्रवाल कालायस चूर्णाष्टमागः 
संयुक्त मर्थ कर्ष बुद्धया यथोक्तेन विधिना प्रातः प्रातः प्रयु्ञानोऽरिन 


बलमोभिसंमीच्य जीणे च पष्टिकंपयसा ससर्पिष्क सुपसेव्यमानो ययो- 


क्तान TUG, समश्नुते इति । 
इदं रसायन त्रां सहर्पिगण सेवितम्‌ t 
अवत्यरोगो दीर्घायुः प्रपुष्जानो मद्दावलः ॥ 
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.कान्तः प्र जानां सिद्धार्थश्चन्द्रादिस्‍्व समर्युतिः । 
श्रुतं घारयते mamy चार... aT ॥ 
धरणीधर सारश्च वायुनासम (विक्रम | 
सभवत्यदिषं चास्य गाजरे anA दिपम॥ 
प्रथम प्रयोग में कदे गये गुणों से युक्त एक हज़ार आँवलों 
को पिष्टस्वेदल विधि के द्वारा दूध की गरमी से खिन्न करे 
( आँचलो को एक पोटली में बाँधकर उस पोटली को एक वाल्टे 
` सें लटकावे और वाल्टे में दूध भरदेवे पर यह ध्यान we कि 
उबाल आने पर भी दूध पोटली में न लगे अर्थात्‌ दूध की भाप 
सें ही पकाचे ) । जव भली प्रकार से स्विञ हो जावें तव इनकी 
शुठली निकालकर इनको छाया में सुखा लेवे सूखने पर उनका 
चूर्णं बना लेवे और उसको एक हजार ऑँबलों के रस में भिगो 
देवे। रस के सूखने पर शालपर्णी, पुननवा, नागवला, ब्रह्मः 
सुवर्चला, ( ब्राह्मी) मण्ड्रकपर्णी, शतावरी, शंखपुष्पी, छोटी- 
. पीपल बच वायविडगं, कौँच, गिलोय, लालचन्दन, अगर, सुलहंटी, 
महुए के फूल, नीलकमल, श्वेतकमल, मालती, मोगरा, जुही 
इनका चूर्ण मिलाना चाहिये | इन सवका चूर्ण सरस से भावित 
आंबले के चूर्ण का ३ भाग होना चाहिये । फिर इस सारे चूर्ण 
हज़ार नागवला के रस को डालकर छाया सें सुखाना 
चाहिए । सूखने पर चूर से दुगुना घी और pu के बराबर शहत 
मिलावे और छोटी-छोटी डलियां वना लेवे तथा घी से. भावित 
qur में रखकर उपलों की राख में भूमि के अन्दर गाड़ देना 
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रासायनिक प्रयोगों की विधि. २३ 


चाहिये । अथर्व वेद के जाननेवालों से रक्षाविधान कराकर गडढे 
में गाइ देवे । १५ दिन के पीछे निकालकर सोने, चाँदी, Ted, 
मूंगे, तथा फौलाद की भस्मो को औषध के आठवें भाग के वराबर 
मिलावे ( अस्मो का योग औषध की तौल का ३ होना चाहिये )। . 
इस रसायन को छुटी प्रावेशिक्र विधि के अनुसार आधा कर्ष 
(१ तोले ) से आरम्भ कर धीरे-धीरे आधा कर्ष बढ़ाते हुये प्रातः 
सेवन करना चाहिए | इसका प्रयोग करते समय बलका ध्यान 
रखना चाहिये | जव यह औषध जीण हो जावे तव घी से मिश्रित 
साठी के भात को दूध के साथ खाना चाहिए इस ब्राह्म रसायन 
का महर्षियों ने सेवन किया था । इसके सेवन से पुरुष नीरोग, 
दीर्घायु, बड़ा वलशाली, जनता में प्रिय, सुन्दर, तथा मनोवाब्छित 
फल को Wa होनेवाला होता दै। वह चन्द्रमा और सूये के 
समान कान्तियुक्त होता दै, सुनते ही किसी वात को याद कर 
लेता है, उसका मन आणे विचारों का होजाता है । वद पर्वत के 
समान भीमकाय और वायु के समान पराक्रमी दोजाता है । 
इसके शरीर में पहुँच कर विष भी अस्त में परिवर्तित होजाता है ।. 
तुतीय-प्रयोग — 

washaanza: श्योनाकः कारमर्य पांटलिबेला । 

पण्यंश्चतखः पिप्पल्यः रवदृप्ट्रा बृदतीद्वयस्‌ ॥ 

AFt तामलको AVS जीवन्ती पुष्करा Te: | 

अभया चारता व्यद्धिजीवकषंभको शटी ॥ 

gd पुननंवा मेरा एलाचन्दून YUTA | 

विदारी इषसूलानि काकोली काकनासिका ॥ ,. 
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एषां पलोन्मितान भागान्‌ शातान्यामलकस्यच्त । 
पञ्च दयात्तदैकञ्र जलद्रो णेबिद्दाचयेत्‌ ॥ 
ज्ञात्वा गतरसान्येतान्यौपघान्यथतं रन्‌ 


ammas gran निप्कुलं तेल सर्पिसो: l | 
TARGUS TAT TAT चार्घेतुलांभिपक्‌ । 
मत्स्यण्डिकाया:पूताया ASAT साधु साधयेत्‌ ।! 

i 


पट्पलं agaaa सिद्ध शीते प्रदापयेत्‌। 

चतुष्पलं तुगाद्तीर्याः पिप्पली द्विपलं तथा ॥ 

qais निदध्याच त्वगेज्ञापत्र फेशरात्‌। 

'इत्ययं च्यवनप्राशः परसुक्त॑ रसायनस्‌ ॥ 
` कासश्वास हरश्चेत्र विशेषेणों पदिश्यते । 

क्षीण arat वृद्धानां वालानां चार्गवर्धनः ॥ 

स्वरक्षय झुरोरोगं हृद्रोअं चात शोणितस्‌। . 

पिपासां qa शुक्रस्थान दोषांरचाप्ययकर्पंति । 

अस्यमात्ां प्रयुञ्जीत मोपरन्ध्याञ्भभोजनम्‌ ॥ 

झस्यभ्रयोगाच्य वनःसुदृद्धोऽभूत्‌ GAY वा | 

मेधांस्छति कान्ति मनामयत्य मायुः प्रकर्ष बलसिन्द्रियाणाम्‌ | 
Agnes प्रमरिन gee यणं प्रसाद पवना नुलोम्यस्‌॥ 
रसाप्रनस्यास्य नरः प्रसादाइलसेत जीणोऽपि कुटी प्रवेशात्‌ । 
जराङृतं रूपमपास्य सब विभति रूपं नव योवनस्य ॥ 

बेल, अरणी की छाल, सोनापाठा, गम्भारी की छाल, Wea 


की Bec gis, RI Smile. saputo. ciis माषपणी, 


He 
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पिप्पली, गोखरू, छोटी wed, बड़ी कटेरी, काकडासिंगी, sm 
AIM, AM, जीवन्ती, पुष्करमूल, अगर, as बड़ी, गिलोय, 
ऋद्धि, जीवक, ऋषभक, कचूर, नागरमोथा, पुननंवा, मेदा, छोटी 
इलायची, लाल चन्दन, कमलगयट्टा, विदारीकन्द, काझोली का 
नासा ( कौआ ठोड़ी ) प्रत्येक एक २ पल लेवे और आँचले १००, 
इनको एक द्रोण (३२ सेर) जल सें पकाबे। Wen समय 
आँवलों को पोटली में वाँधकर काढे में छोड़ देवे । जव औपधियों 
का रस काथ में आजावे और ओऔपधियाँ नीरस दो जावें तब 
आँबलों की पोटली को निकालकर काढे को छान लेवे । इन 
आँवलों की शुठलियाँ निकालकर कपड़े में से आँवलों को निकाल- 
कर हाथ से रगड़कर छानना चहिये, जिससे Wl निकल जायें और 
नरम Pat सी वन जावे । इन आँवलों की et को ६ पल ( ४८ 
तोले ) तेल मीठे तथा ६ पल ( ४८ तोले ) घी में अलग-अलग 


' भूने और इतना सूने कि आँवलों का रंग लाल सा हो जावे। 


काथ में ५० पल ( Yoo तोले ) राव या दानेदार ais मिलाकर 
लेह को पकावे | पकाने से पूर्व आँवलों की झुनी हुई पिट्ठी को इस 
काढे में (जो छना हुआ है ) मिला देवे। जब पाक तय्यार हो 
जाते तो उतार ले | ठण्डा होने पर ६ पल ( ४८ तोला ) शहद, 
वंशलोचन ४ पल ( ३२ तोला ), पीपल छोटी दो पल (१६ तोला) 
दालचीनी, छोटी इलायची, तेजपात और नागकेसर प्रत्येक दो- 


दो तोला मिला दे ( इस प्रक्षेप को पहले खूब पीसकर कपड़े से 


छानकर मिलाना चाहिये) | पकाते समय लकड़ी के कौंचे 
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९ करछुल ) से चलाता जावे | यह च्यवनप्राश उत्तम रसायन है} 
यह विशेषकर खाँसी, तथा श्वास को नष्ट करता है । क्षीणक्षत, 
वृद्ध एवं बालकों के अंगों को बढ़ाता दै। स्वरक्षय; हृदयरोग, 


` बावरक्त, पिपासा, मूत्र स्थान, शुक्र स्थान के रोगों ( बोय दोषों ) 


को नष्ट करता है । इसकी मात्रा उतनी खानी चाहिये, जिससे भूखं 
नष्ट न हो । इसके प्रयोग से वृद्ध च्यवन ऋषि भी पुनः युवावस्था 
को प्राप्त हुए थे । इस रसायन के प्रयोग से, मेघा, wale, कान्ति, 
नीरोगता, आयु की दीर्घता, इन्द्रियों की सबलता, मैथुन में सम- 
थेता, देहाभि की वृद्धि, TT की निमेलता और वायु की अजुलोमता 
sm होती है । कुटी प्रावेशिक विधि से इस रसायन का उपयोग 
करनेबाला पुरुष वृद्धावस्था में भी बुढ़ापे के Regi से रहित होकर 
नई जवानी के रूप को धारण करता है । ( इसकी मात्रा प्रायः 
१ तोले से दो तोले तक होती है ) । 
चतुर्थ प्रयोग-- 

आथामल्कहरोतकीनाम।मल़क विभीतकानां हरीतकी विभीत 
का. नामामलक हरीतकी विभीतकानां at पत्चाशत्वगवद्धानां सूदा 
वलिसानां कुकूलके faa मकुलकानां पल Tagua सं 
पोथ्यदधिच्रत मधुपत्लल तेल शर्करासम्मयुक्तं NAAT यथोक्तेन 


- विधिना, तस्यान्ते यवाग्वादिभिः प्रत्यवस्थापन मभ्यङ्कोंत्सादनं सर्पिपा 


यव quia अपिच रसायन प्रयोग प्रकपों द्विस्तावद्ग्नि वल सभौ- 
समीच्य प्रतिभोजनं यूषेणपयसा वाषष्टिकः ससपिप्कोञ्तः परं था सुख 


विहारः कामभच्यः स्यात्‌। अनेन प्रयोगेण ऋषयः पघुनयु वत्यमवाप 
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बभुदुश्वानेक वर्ष शदजीविनो filter: परं शरीर बुद्धीन्द्रिय बल 
समुदिताः 'वेर्यात्पक्ननिष्ठं तपः । 


(2) आँवले और इरड़ (२) आँवले और बहेड़े (३) 
axe और R (४) alam, exe, वहेंडा इन चारों में से 
किसी एक योग को लेकर ढाक की गीली छाल से लपेट कर, 
ऊपर से मिट्टी का लेप चढाक्रर भुस या तुष की आग सें खिन्न 
( स्वेदन ) करे । गरम हो जाने पर इनकी गुठलियाँ निकालकर 
एक हज़ार पल मात्रा ( तोल ) लेकर ऊखल में कूट ले। इनमें 
दही, घी, शहद, तिलकालक (fet) तेल, शकरां मिलाकर 
कुटी प्रावेशिक विधि को करे। इसके सेवन के समय दूसरा 
किसी प्रकार का कोई अन्न आहार नहीं खाना चाहिए। पश्चात्‌ 
यवागू यूष ( मूंग आदि का ) पेया ( अन्न की पनील की चीज ) 


आदि देकर पहले के समान ओजन पर लाना चाहिए | प्रतिदिन , 


घी की मालिश और जौ के चूणे से उवटन करे ( प्रयोग करने 
के वाद ) 1 अभि वल को देखते हुए इस रसायन को दो ही वार 


सेबन करे। आहार के लिये घी युक्त सांठी को यूप या दूध के . 


साथ खाना चाहिए । इसके पश्चात्‌ यथेच्छ आहार विद्दार का 


सेवन करना चाहिए । इस प्रयोग से ऋषियों ने पुनः युवावस्था' 


को ग्राप्त किया था--अनेक वर्षों की आयु भोगी an aga 
. दिनों तक नीरोग और शरीर बुद्धि, इन्द्रिय बल से युक्त रहे, 
वे अत्यन्त व्रत तथा निष्ठा द्वारा तपस्या करते रहे । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ` ae 


ee 


Digitized by Arya Samaj ate and eGangotri 
c 


Wise प्रयोग--- 


हरीदक्यासलकविभोतक एञ्चपञ्चमूल नियू हे fuu सुक ' 


सधूक काकोली We काकोल्यात्मणुप्ता जीवकर्षभक चीरशक्रा कर्क 
संप्रयुक्तेन च सर्पिप्कुम्भ mawa प्रयुञ्जानोऽग्नि बखससां WU 
जीणे च. चीर “feat infuU सुप्णोदराजुपानमशनम जरा 
व्याधिपाप्मासिचार व्यपगतभयः शरीरेन्द्रिय ale बलमतुल HU 
सभ्या प्रतित FART परजायुरयाप्युयाद्‌ l 

QW, वहेड़ा, आँवला, Wat पञ्चसूल ( जो प्रथम प्रयोग में 
वर्णित हें ) इनका काढा वनाव और इस काढे का एक भाग 
तथा छोटी पीपल, सुलहटी, महुआ, काकोली चीर काकोली, कौंच 
के चीज, जीवक, ऋषभक, सिंघाडे, का कल्क ( सबको सिल 
पर भद्दीन पीसकर चटनी वना खे उसी को कल्क कहते हैं ) का 
एक भाग, ` विदारी कन्द का स्वरस ( दिदारी कन्द को पीसकर 
उसका रस जिससे पानी न भिला हो ) एक भाग लेकर आठ 
शुने दूध के साथ सिला देवे और दुगुने ची को लेकर उपरोक्त सव 
चीजों के द्राण धरत सिद्ध करे । जठराग्नि के बल के अनुसार 


. इसका उपयोग करे । जीण होने पर दूध और घी के साथ शालि 


(हेमन्त थान) या सांठी का भात खाना चाहिए। अनुपान 


“गरम.जल होना चाहिए। इसके प्रयोग से gern, पाप, रोग 


तथा अभिचार का भय नहीं रहता | इसके सेबन से देह, इन्द्रिय, 


Sit बुद्धि का अतुल बल दोजाता दै, सव काये बिना चाधा के 
पूर्ण होते हें तथा पूर्ण आयु होती है । 
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. हरी तक्यासलक विभीत हरिद्रा स्थिरा वचा ( यखा ) extra 
वल्ली विश्व Aaga मधुक पिप्पली सोम वढ्कसिद्धेन wie सर्पिषा 
AVIS राभ्यामपि च सञ्जोयामलक स्वरस Tara परिपीत सामलक 
quae चतुर्भाग संप्रयुक्त पाणितल मात्रं प्रातःप्रातः प्राश्य 
यथोक्ते नविधिना सायं सुद्ययुपेण पयसा वा ates शालिएष्टिक 
सरनीयाद्‌ चिदर्ष प्रयोगादस्य वर्षशतमजरं ankas श्रुत 
सनतिप्ठते सर्वामयाः प्रशाम्यन्ति ` विषभविषी अवतिगात्रे गात्र ARIA 
kaa भवति, wexat भूतानां भचति । 


RS, बहेड़ा, आँवला अश्नपर्णी, हल्दी, MA, वायविडंग, 
गिलोय, dis, मुलद्दरी, पिप्पली सोमयल्क ( श्वेत खदिर ) इनके 
काढे से बनाये गये ( पकाये गये ) दूध में से वनाये घो के साथ 
wg और शकरा मिलाकर तथा एकसौ आँवलों के चूर्णे को 
ऑवला का स्वरस मिलाकर इस cqui से चतुर्था लौह-भस्म 
मिलाकर दोनों को सम्मिलित करके प्रतिदिन प्रातः कुटी प्रावेशिक 
विधि से एक कर्ष ( तोला ) मात्रा में सेवन करे। सायंकाल 
ची मिश्रित शालि या साँठी के भात को दूध या मूँग के यूष के 
साथ खाना चाहिये । इस प्रकार तीन वर्ष.तक इस प्रयोग को 
करने पर. एकसौ वर्ष तक विता बुढ़ापे के आयु रहती है, पढ़ा, 


सुना सब याद रहता दै, सव रोग नष्ट हो जाते हैं, शरीर में विय 
निर्विष हो जाता है, “शरीर पत्थर के समान eg दो जाता है, 
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प्राणियों से ses हो जाता हे । अर्थात्‌ देवताओं के समान 
अत्यन्त तेजस्वी और ग्रकाशमान हो जाता है । 
सप्तम-प्रयोग' 


आमह्कानां सभुभि जानां कालजानामडुपहत गन्धवर्णं रखाना ` 


AM रस प्रमाण dint स्वसरसेन galaran संप्रयुक्तो न: 
सर्पिप: साबयेदाठकम्‌ , wa: परं विदारी स्वरसेन जीदन्नी ses 
संप्रयुक्त न, अतःपरं चतुगु णेन पयसा बल्लातिबला कषायेण शता 
वरीकल्क संयुक्त न, अनेन ङमेशोककं शतपाकं ATAU घा शर्करादौद्र 
चतुर्भाग संप्रयुकम्‌ aad राजते मार्ति के वा gues घृवभाविते 
Sa स्थापयेत्‌, तयथोक्त विधिना बथाग्नि प्रातः प्रातः प्रयोजयेत्‌, 
जीणँच क्षीरसर्पिभ्यां शाषिप्टिक सश्नीयात्‌ । अस्यन्निवर्षश्रयोगाहुर्ण 
, शतंवयोऽजरं तिष्टति, aa मवतिष्ठत्ते, सर्वाभयाः प्रशाभ्यन्ति, अभ तिहत- 
रातिः er पत्यवानूभववीति | 

बृहच्छुरीरं गिरिसार सारं स्थिरेन्द्रियं, चाति बलेन्द्रियं च । 

ग्रटप्यसन्यैरतिकान्तर्पं, प्रशस्ति पूजासुख चित्तभाकूच ॥ 

बलंमइदू वर्ण बिशुद्धिरम्या स्वरो घनौधस्तनितालुकारी | 

सवत्यपत्यं विपुलं स्थिरं च समश्नतो योगमिमं नरस्य ॥ 

अच्छी भूमि में यथा समय पैदा हुए, गन्ध, वर्ण और रससे 
gm तथा रस, वीर्य ( शक्ति) विपाक ( पकना ) से परिपूर्ण 
. आँवलों का स्वरस आढूक ( ६४ सेर ) लेवे और पुनर्नवा का कल्क 
दो सेर लेवे तथा हनके द्वारा आठ सेर घी को पकावे इसी प्रकार 
विदारी कन्द के स्वरस और जीवन्ती के कल्क द्वारा घी का एक 
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आढक ( ८ सेर ) सिद्ध करे । इसी प्रकार चार शुने दूध और वला 
तथा अति वला के काढे से तथा शताबर के कल्क से ws सिद्ध 
करे | इस प्रकार से एक-एक घी का शतपाक ( सौ वार पाक ) 
या हजार वार पाक करे। इस प्रकार से साधित ga में चौथाई 
शक्कर, तथा शहत ( प्रत्येक चतुर्थाश ) मिलाकर ws से भाषित 
पवित्र तथा मज़बूत स्वर्ण, चाँदी या मिट्टी के वर्तन में इस घी को 
रख देवे फिर कुटी आवेशिक विधि से अपनी पाचन शक्ति के 


oan Xx E ~ A =A 
अनुसार प्रातःकाल प्रतिदिन खावे । औषध के पचने पर घी आर 


दूघ के साथ शालि ( साठी ) का भात खाना चाहिए | इस प्रयोग 
aide साल तक खाने से विना वृद्धाचस्था के आयु सौ वर्ष 


Wu वनी रहती है। पढ़ा सुना सब याद रहता है, सव रोग नष्ट 


होजाते हैं वे रोक-टोक से संसार में विचरण करता है, feat में 
अपत्य कर होता है इसर प्रयोग के सेवन से शारीर लम्बा, चौड़ा, 


` तथा लोहे के समान ढ़ और अति वलवान हो जाता है | इन्द्रियाँ 


बलशाली और मज़बूत हो जाती हें । कोई इसको तिरस्कृत नहीं 
कर सकता । मनुष्य सुन्दर हो जाता है । उत्तम पूजा, उत्तम सुख, 
ओर उत्तम मन से युक्त होता है । वल अधिक हो जाता दै | वर्ण 
अत्यन्त निर्मल हो जाता है । स्वर घन गर्जन के समान होता है, 


सन्तान दृढ होती है । 


Bea प्रयोग-- | 
आमलक सहस्र पिप्पल्ली सहस्र संग्रयुक्तस्‌ पलाश तरुणक्षारोद्‌- 


कोत्तरंतिषठेत्‌ तदनुगत YES मनातप शुष्क मनस्थि चुर्णी at 
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sgg awe मधुसर्पिभ्यां संनीप शकरा चूणं चतुर्भाग सम्प्रयुक्तम्‌ VS 
साजनस्थं परमा सानस्थापमेदन्तभूसेः। तस्चोचर कालसग्नि Ut 
madals प्रयोग साए्म्या tear विधिरनाऽएरालिङर्तस्य 
अयोगाहद्वाएशत नजर वयस्तिष्ठसि । 

` एक हजार यवले तथा एक हज़ार छोटी पीपल को तरुण 
( युवावस्था के ) ढाक के क्षारोदक में डुवाकर रक्खे | ( ढाक का 
्षारोदक इस प्रकार वनता है कि युवा ढाक को जलाकर 

कर लेवे । राख में ६ गुना पानी डालकर विलोडना चाहिये, फिर 
अगले दिन इस पानी को धीरे-धीरे राख से नितार ai इस 
अकार २१ चार करना चाहिये। इस सारे नितारे हुए पानी को 
'पकाकर क्षार कर लेते हैं। नितरे हुए पानी में क्षार का सव भाग 
आ जाता है । अतः इसे क्षायेदक कहते हें । ) जब क्षार का जल 
इनके अन्दर खूब प्रविष्ट हो जावे तव इनको छाया सें सुखाकर 
गुठलियाँ निकालकर चूण वना लेवे । इसमें चार गुणा घी चोर 
` शहद मिलावे और चूणे की चौथाई शकर मिलावे । अव इसको 
- एक पात्र में रखकर ६ मास तक ज़मीन में गाइ देवे । ६ मास 
बाद अभि यल के अनुसार इसको प्रात:काल खाने | जो भोजन 
'सात्म्मय अनुकूल होवे, उसी का सेवन करे | दिन के उत्तर भाग 
'में सेवन न करे । इसके प्रयोग से १०० d तक जरा से रहित 
आयु रहती है। अन्य गुण सातवें प्रयोग के समान जानने चाहिये । 

sut प्रयोग-- 

mats quis सेंकविशति रात्र मामलळ सइस स्वरस 
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शसायानक प्रयागा का वाध x 
परिपीतं सधुद्यता carat दवास्यामेकीळतमषभाग पिप्पली& शकरा 
चूर्णं चतुर्भाग wager geared sate भस्मराशों निद्ध्यात्त- 
zaka सात्स्यापेदी प्रयोगयेदस्य प्रयोगाद वर्ष शतमजरमांयुस्तिष्ठति | 


= सेर आँवलों के चूर की एक हजार आँबलों के स्वरस सें 


22 दिन तक भावना देवे | इसमें अलग-अलग १६ सेर घी और 


१६ सेर शहद मिलावे | इन सवका अष्टमांश छोटी पीपल का 
चूर्ण और सम्पूर्ण चूर्ण का (अन्त में चूर्ण की जो तोल हो 
उसका ) चतुर्थांश शकर सिलावे और घी से आवित पात्र में रख 
देवे । इस पात्र को बरसात में भस्म के ढेर में गाड़ देवे । «वर्षा 
व्यतीत होने पर सात्म्य भोजी होने पर इसका प्रयोग करे | इसको 
व्यवहार करने से मनुष्य की अवस्था १०० वर्ष तक बिना बुढ़ापे 
के रहती है। इसके अन्य गुण वही जानने चाहिये तो सातवें . 
ग्रयोग में प्रदर्शित किये गये हे । ue 


aaa प्रयोग-- ya 
fied तण्डुल चूर्णोनामाढर्क पिप्पली तण्डुलाना मध्यधाढव 


सितोपलसर्पिस्तैल मध्वांढकेः पडमिरेकी इतम्‌ घृतभाजनस्थं प्रावृपि- 
भस्मराशौनिध्याव्‌ । अन्यत सबै सप्तम नवम प्रयोग वज्जेयम्‌ ॥ 

छिलके रहित विडंग का चूर्ण ८ सेर, पीपली के बीज का _ 
चूर्ण १२ सेर तथा मिश्री, घी, तैल और शहद प्रत्येक आठ-आठ. 


सेर लेवे और इन सबको मिलाकर (इन छः चीजों को) घी _ x 


से.भावित पात्र में बरसात के प्रारम्भ में भस्म के ढेर img | 
. CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. E E 
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देवे । अन्य विधि सातवें और ६ चैं प्रयोग के समान जाननी 


चाहिए । 
एकादश प्रपोग-- 
यथोक्त गुणानामामलकानां TESA पलाणद्रोण्यां सपिथानायां 


बाष्प मनुद्वसन्त्या ara गोमयार्निभिरुपस्बेद्येत्‌, तानि gia ` 


न्युद्धुत कुलकान्यापोथ्याडकेन पिप्पली चूर्णानामाढकेन च fea 
aga चूर्णानामध्वर्धेन चाइदेन शकराया दास्य KE 
Aae मधुनःसर्पिषरच संयोज्य शुची च्हे घत भाविते म्मे स्थापथ- 
देक विंशतिरात्रमत उष्य प्रयागः, अस्य Tag We मज 


, युस्तिप्डति । 


T, 

i 
Ji 
7) 


पूर्वोक्त गुण वाले एक हजार आंबलों को लेकर ढाक at 


` गीली लकड़ी से वनी तथा ढाक के ही ढक्कनवाली नांद भरकर 
ढक्षन लगाकर जंगली उपलों की आग पर ऐसे गरम करे कि 
उसकी वाष्प बाहर न जाबे। जिस समय आँदले सीज जावें 
और ठण्डे हो जाये तब निकालकर कूट-कूटकर शुठली बाहर 
कर देनी चाहिए। इनके रेशे साक करके इनमें पिप्पली का sat 
८ सेर, विडंग-तंडुल चूर ८ सेर, शकर १२ सेर तेल १६ सेर 
` शहृद्‌ १६ सेर और घी १६ सेर मिलाकर घी से भावित स्वच्छ 
और हद पात्र में रख देना चाहिए इक्कीस दिन के पीछे इसका 
प्रयोग करना चाहिए। इसके प्रयोग से जरा रहित आयु एक 
सौ वर्ष की होती है और सव पूर्व की भाँति लाभ होते हैं ( जो 
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छादश प्रथोग--- 

घन्पोन STIMU स्निन्ध कृष्ण मधुर झत्तिके सुवर्ण वर्ण alas: 

` था. व्यपगत चिपश्वापद पवन सलिलाग्नि दोपे ada वज्मीक श्मशान 

- चैत्योपराचसथ वर्जिते देशे यथतु'सुखपक्न सलिलादित्य सेविते जाता 

न्यनिम्नेऽनुपइता न्यनाध्याख्डा न्यवालान्यजीर्णा न्यधिगतवीर्याणि 

पुराणपणान्य सञ्जातान्यपणानि तपसि दपरये वा मासे शुचिः प्रयतः 

कृतदेवाचंनः स्वस्ति वाचयिस्वा द्विजातीन बढ्ने gd नागबला 
सूलान्चुद्धरेत्‌, wi सुप्रदालितानां aE पिणडमास्नसात्रं aga | 

चाइलक्णपिष्ट mata पयला प्रातः प्रयोजयेत्‌, Gul कृतानि वापिदेत्‌ 
पयसा, मधुसर्पिभ्यां वा संयोज्य भक्षयेत जीर्णे च waat शालि- . 

qs wear संवत्सर धयोगादस्य दपंशतमजरं . वयत्डितीति 

समानं पूर्वेण । 

जांगल देश में उत्पन्न, कुशा से व्याप्त भूमि में, चिकनी, काली 

wi मधुर मिट्टी में या सुवर्ण के समान रंग की मिट्टी में उत्पन्न 

विप Gal जन्तु, वायु, जल तथा अग्नि के दोपों से रहित, जहाँ 
पर इल आदि न चला हो, वामी ( वमीठ ) श्मशान, चैत्य. 

( देबतायतन ), जहाँ ऊसर भूमि न हो, जो रहने की भूमि न 
हो, ऋतु के अनुसार जहाँ पर वायु, पानी धूप पहुँचती हो, 

ऊँचाई पर उत्पन्न, पाले आदि से रहित, कीड़ों से न खाई हुई, 

पास के sat और लताओं से न घिरी हुई, न तो बहुत छोटी 

ओर न बहुत पुरानी ( तरुण ) वीये से भरपूर, जिसके पुराने 
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पत्ते माइ गये हों, नये पत्ते छभी उत्पन्न न हुए हों ऐसी नागवला 
( गंगेरन ) को साथ या फाल्गुन मास में उखाड़े। उखाडते 
समय वैद्य संयम और पवित्र मनसे देवताओं की पूजा करके 
मंगल पाठ करके, AEM की पूजा करके उत्तम मूहूते d 
` नागवला की जड़ को उखाड़े। इन जड़ों को पानी से भली प्रकार 
` भरोक्रर्‌ इनकी त्वचा १ पज्ञ = तोले लेकर या यक्ष ( करप दो तोले ) 
` भर लेवे इस छाल को खूब बारीक पीसकर दूध में मिलाकर He 
आधा रस छाल का चूण करके दूध के साथ पीवे। अथवा घी 
के साथ शालिया Bet का भात खावे। एक साल तक इस 
इस प्रकार प्रयोग करने पर एकसौ वर्ष की बुढ़ापे से रहित आयु 
होती है और गुण सातवें प्रयोग में लिखित गुणों के समान जाने । 
तयोदश प्रयोग-- 
बलाति वला चन्दना गुरुधवतिनिशखदिर शिशपासनस्वरसाः पुनने- 
ान्तार्चोषंधयो दशनाग वल्या {व्याख्याता । स्त्ररसा SIT 
स्वयं स्दरसविधिः--चूर्णानामाढकमाढक मसुदस्यादीरा त्रस्थितं स्टाद्त- 
पूतं स्वरस वत्‌ प्रयोज्यम्‌ l 
वला ( खरेंटी ) अति वला ( ककड़ी ) अगर, चन्दन, घव, 
तिनिश ( आवनूस ) alex शिशपा ( शीशम ) असन तथा 
पुनर्नवातक गिनी ge 'अस्रता ( गिलोप .) अमया ( हरड़ ) धात्री 
( आंवला ) मुक्ता रास्ता (.रायसन ) श्वेता ( दुर्वा अपराजिता ) 
- अतिरसा ( शतावटी, माडूकपणी, शालिपर्णी और पुनर्नवा) 
इन दस औषधियों का प्रयोग भी १२ वें प्रयोग के समान करना 
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चाहिए इनका स्वरस न मिलने पर यह विधि है कि सूखे पदार्थ 


को आउशुने जल में पकाना चाहिए चौथाई शेष रहने पर, छान- , 


कर प्रयोग करना चाहिये। भोजन विधि १२ वें प्रयोग के समान 


` तथा गुण भी १२ वें प्रयोग के समान समझने चाहिए | 


चतुदंश-प्रयोग | 


भए्लातकान्यडुपइतान्यनामयान्यापूर्णरसप्रमाणवीर्याणि पक्क जोश्य- 


प्रकाशानि शुचौ शुक्रे वा सासे aye wages TITER वा निधापयेत्‌, 
तानि चतुमासस्थितानि सहे सहस्ये वामासे प्रयोक्तुमारसेत शीत Rara- 


मधुरोपस्कृत शरीरः पूर्वं दृश भरखातकान्यापोथ्याएयुणेनाम्मसा साधु | 
साधयेत्‌, तेषां रसमएभागावशिष्टं पूतं सपयस्कं पिबेत्‌ सर्पिध(न्तमु'ख . 


सभ्यज्य | तान्येकेकभदलातकोत्कर्षा पकर्षे एदशभठलातकान्यात्रिशंतः प्रयोः 
ज्यानि नातः परमुत्कर्ष: प्रयोगयिधानेन सहखपरो भअरुखातक अयोगः 
जोणों सपिंषा पयला शालिपष्टिकासनसुपचारः प्रयोगान्ते च द्विस्तावत्‌ 
पयसैश्रोपचारः, तस््रयोयाद्वपशतमञरं वयस्तिष्ठतीति समानं TAT: ` 


जिन पर किसी प्रकार की चोट न लगी हो, जिनमें किसी 
प्रकार का रोग ( कीड़े आदि ) न हों, जो रस और वीये से पूणे 


हों तथा जो पके हुए जामुन के समान काले रंग के हों, ऐसे. WE 
Mant को जेठ और आपाद मास में एकत्रित करके जौ से. -.... 


भरे कोठे में या उड़द के ढेर में एक बर्तन में भर कर रख देवे । चार 


मास बाद अगहन या पौष मास में इनका सेवन प्रारम्भ करे--खाने . m 
से wd अपने शरीर को शीतल, मधुर तथा स्निग्ध पदाथाँ से संस्कत | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


+ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
३ कायाकल्प-योग 
` करं लेवे । इनके सेवन करने का मकार यह है कि पहले दस भिलावा 
को कुचलकर आठ गुणे पानी भें पकावे, जव आठच भाग रख 
रह जावे तत्र इसको छानकर इसमें दूध मिलाकर पीवे और 
पीने से पहले सुख में घी का लेप लगा लेवे, जिससे सुख के 
भीतर की सारी त्वचा चिकनी हो जाय | इस प्रकार से प्रतिदिन 


एक भिज्ञाबे को बढ़ाते हुए, तीस भिलाबे तक वढ़ाबे। तीस . 


से ऊपर सिलायें की मात्रा नहीं बढ़ाबे और फिर उसी 
प्रकार से घटाकर दस दक खे आवे । इस प्रकार एक हजार 
भिलावा का प्रयोग करे । भिलावो के जीणे होने पर घी और दूध 
के साथ शालि या साठी के चावल खावे | प्रयोग फे वाद ( जितने 
दिन मिलावों का प्रयोग किया हो उससे gue दिनों तक ) दूध 
का ही उपयोग करे अर्थात्‌ दोनों समय दूध ही पीवे । इस प्रकार 
करने से एक सौ वर्षों की बिना वृद्धावस्था के आयु होती है 
अन्य गुण सातवें प्रयोग फे समान जानने चाहिए | 


पञ्चदश प्रयोग 
अर्लातकानांजजरीएतानां पिश्स्वेदन॑ qi सूसाचाकण्ठम्‌ 


निखातस्य स्नेहभावितस्य र्हस्योपरि झुम्भस्यारोप्योडुपेनापिधाय gur- 
सटुक्तिकाचलितं गोमयाग्निभिरुपस्वेदयेत्तेषां यः स्वरसः कुम्भ प्रपद्येत, 
तमष्टप्रागमधुसम्मयुक्तम्‌ दिगुणधतम त. , तस्रयोगाद्वर्षशतमञ्जरं दयस्ति- 
gA समानं पूर्यण | 

भिलावों को कुचलकर पिष्ट स्वेद विधि से ( पेंदो में छिद्र 


किये हुए ) घडे। में रखे । एक दुसरे घड़े aya ATR करके ES 


= 
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घड़े को गले तक सिट्टी में गाइ दे | इस घड़े के मुख पर मिलावे- 
वाला घड़ा रखकर इसका सुख ढक्कन से बन्द कर दे। इनकी 
सन्धियों को काली मिट्टी से वन्द करदे । अब ऊपर के घड़े के 
चारों ओर axe चिनकर आग लगावे । आग की आँच से तेल 
निचले घड़े में आयेगा । इस तेल में आठयाँ साग शहत और 
gan घी. मिलाकर at (मात्रा आधी बूँद से दो बुँद तक): 
इसके प्रयोग से एक सौ वषे की बुढ़ापे से रहित आयु होती है ॥ 
अन्य गुण सातवें प्रयोग के समान जानने चाहिएँ | 


WERT प्रपोग-- 

अस्खातक तेल NAA सपयस्कं मधुफेन ses नाकमात्रेण शतपाकं 
कुर्याद्‌ समान पूर्वेण । 

१४ वें प्रयोग के अनुसार बनाये गये Rund के १६ सेर 
det को ६४ सेर दूध, सुलहटी का कल्क २ तोला इनसे पाक करे । 
इस प्रकार १०० बार पाक करके तेल सिद्ध फरे । इसका सेवन 
सी १५ वें प्रयोग के समान करना चाहिए और गुण भी ७बें 
प्रयोग के समान जानने चाहिएँ | 
सप्तदश प्रथोग— 

करप्रचितानां यथोक्तगुणानामामद्णफानाझुद्छतारथ्नां शुष्क चूर्णि- 
तानां पुनः माये फाल्गुने चा मासे ग्रिःसप्तरृत्वः स्वरसवरिपीतानांपुनः 


gs चूर्णीकृतानामामलकमे$ं आइयेत्‌ अथ जीवनीयानां दृहंणी 


यानां स्तन्यजननानां ययःस्थाएनानां षड्विरेचनशताश्नितीयोक्ताना 
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` मषधगणानां चन्दनागुर धवतिनिश खदिर शिशपासन AR 
`. चाखुश किप्तानामसया विभीतक पिप्पली चचा चब्य ित्रक dug 
समस्ताऽनामामलकमेकं दशयु णानाम्भसः MAT, Seen 
वशेषे रसे GM तान्यासलक चूर्णानि दरवा गोसयाग्निसिर्वश विदल- 
` . शरतेजनाग्निसिवी साधयेद्यावदपनयाब्रसस्य, दमजुपदग्धसुपहत्यायसीछु 
पात्रीष्दास्तीयं शोपयेत्‌, सुशुष्कं इप्णाजिनस्योपरितःदपदिश्लच्ण 
पिष्टमयः स्थाल्यां निधापयेत्‌, सम्यक्‌ तच्चूणेमयश्चूणाप्ट भाग सम्प्र- 
युक्तं मधुस्पिभ्यासग्नि बलमभिसमीच्य प्रयोजयेदिति । 
__ पुतद्रसायनं पूर्व यलिछः कर्यपोऽङ्किराः d 

जमदरिनि्भेरद्वाजो स्युरन्ये च तद्विधाः ॥ 

प्रयुज्य प्रयता झुक्ताः श्रम व्याधि जरा भयात्‌ | 

यावदेच्छुस्तपरनेपुस्तस्रभावाम्महर्मलाः ॥ 

माघ या फाल्गुन मास में कमि आदि से रहित तथा. पके 
हुए ऑँवलों को gw पर से हाथों छारा तोड़कर एकत्र करे ( WM 
पर गिरे आँवलों को ग्रहण नहीं करे ) । इनकी शुठली निक्राल- 
` कर छाया में शुष्क करे । इनको २१ वार आँवलों के स्वरस की 
` भावना देवे। इस चूण को ८ सेर लेवे और चरक के “षड 
विरेचन शताश्रितीय” नामक अध्याय सें वर्णित जीवनीय, ग्रहणीय 
' स्तन्यजनक, वयःस्थापक औषधि समूह और चन्दन, अगरु, धव, 
तिनिश ( आबनूस ) खैर, शीशम और असन इन zal के 
वीच के काष्ठ को डुकड़े-टुकड़े करके तथा हरड, !बहेड़ा, पिप्पली 


बचा, चव्य, चित्रक, वायविडंगं इन सबं को ८ सेर लेकर ८० 
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सेर पानी में पकावे और जब काढ़ा = सेर रह जावे तब अली 
प्रकार छानकर आँवले का चूर मिला दे। कंडों, बाँस की खपच्ची 
सरकंडे तथा तेजबल की लकड़ियों से तेज करके इसको पकाया 

'जावे। जव रस शुष्क हो जावे ( परन्तु चूर्ण जले नहीं ) तब 
उतार लेवे। विना जले हुए अवलेह को उतार कर लोहे की 
थालियों में फेलाकर शुष्क करे । शुष्क हो जाने पर काले हिरन 
की खाल पर रक्खी शिला पर खूब बारीक पीसकर लोहे को थाली 
में रख दे । इस -चूणे में लोह भस्म आठवाँ भाग मिलाकर ga 
सधु के साथ अग्नि वल को देखकर सेवन करे। पहले वशिष्ठ 
कश्यप, अंगिरा, SAU भरद्वाज, WT तथा अन्य इसी प्रकार 
के ऋषियों ने इसका प्रयोग किया था, इसके प्रयोग करने पर 
वे श्रम-रोग और बुढ़ापे से मुक्त हो गये थे। इसके प्रभाव से 
उन्होंने यथेच्छ तप किया या । 


BSN प्रयोग-- 
संयत्सरं qut giat मध्ये वसेत्‌ सदा । 


सावित्रीं मनसा ध्यायन्‌ बह्मचारी यतेन्द्रियः ॥ 
संवत्सरान्ते पौषी दा माधीं वा फाल्गुनी तिथिम्‌। 
ज्यहोपवासी शुद्धश्च प्रविश्यामलकी चनम्‌ ॥ 
ब्रुहत्फलाव्यमारुह्य FA शाखागतम्‌ फलम्‌ | 
गुद्दीत्वा पाणिना AENA ब्रह्मास््ृतागमात्‌ ॥ 
तदाह्मवश्यमस्रतं चसत््यामलके क्षणम्‌ | 
शर्करामधुकल्पानि स्नेहवन्ति Belt च॥ 
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४२. ` कायाकल्प-योण 
` segs संयोगात्तानि यावन्ति awd 
. fied सहखाणि तावन्त्यागत यौवनः ॥ 
सौहित्मसेषां गत्वा नु भवत्यसर aa: । 
स्वयं चास्योपतिएन्ते श्रीवेदा वाळू च रूपिणी ॥ 
एक वर्ष पयेन्द केवल दूध पर रहकर सदा गायों.के वीच 
` सें निवास करे, वहाँ पर ब्रह्मचये त्रत का पालन करते हुए गायत्री 
का ध्यान करे । एक वर्ष के उपरान्त, माघ, पूष, या फाल्गुन सास 


की किसी भी पुण्य तिथि में आँवले के जंगल में पहुँचे । वहाँ पर , 


जाने से ud दीन दिन उपवास करे फिर शुद्ध होकर चन में घुसे । 
वहाँ पर किसी भी आँवलों से युक्त वृक्ष पर चढ्कर हाथ से फल 
को पकड़कर आस्त के आने तक त्रम “ओकार” का जप करता 
रहे | इस प्रकार जप करने से चण भरके लिये आँवले में अस्रतत्ब 
आ जाता है । असूत के आने से Baa, शकर और शहद के 
समान मीठे, AEA तथा कोमल हो जाते हें इनको खावे । वह 
जितने भी आँबले खायेगा उतने ही हजार वर्षों तक युवा रहकर 
जीवित रहेगा । यदि भरपेट तृप्त होकर खावे तो अमर हो जावे, 
तथा बहुत दीर्घायु हो । लक्ष्मी, वेदवाणी, सरस्वती और कान्ति 
- स्वयं उसके सामने उपस्थित होती है। 


_ एकोनविशंतिः प्रयोग 
भरिफलाया रसे मूत्रे गवां TX च लावणे | 
क्रमेण चेयुदीचारे (TS एव च ॥ . 
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तीदणायसस्य पत्राणि alg चर्णानि वापयेत्‌। 

चतुरंगुलदीधघा णि तिलोत्सेधसमानिच ॥ 

ज्ञात्वातान्यअनाभानि Gar चुणरनि कारयेत्‌ | 

सानि quifs aga रसेनासदकस्य च ॥ 

युक्तानि Sera कुम्भे स्थितानि घतभाषिते । 

संवत्सर faa equ तदेव च ॥ 

दयादालोडन मासे सर्वत्रालो उयन्‌ TU: | 

सवंत्सरात्य्रये तस्य प्रयोगों wy सर्पिपा ॥ 

sta: प्रावर्बलापेक्षी सात्म्यं जीणे च अजनम्‌ । 

एव एव च लोहानां प्रयोगः सम्प्रकोर्तितः N 

अनेनेव विधानेन हेम्नश्च रजतस्यच । 

आयुः प्रक्ष क्ृत्सिद्धः प्रयोगः सदंरो गलुद्‌ ॥ 

नाभिघापेर्नचातङ्कैजरया न च सृष्युना । 

स्यः स्यात्‌ गजप्राणः सदाचातिश्दन्द्रियः ॥ 

घीसान्‌ यशस्तरी वाक्सिद्धः श्ुतधारो महाधनः । 

भवेत्समां प्रयुज्ञानो नरो खोइ रसायनम्‌ ॥ 

फौलाद के चार अंगुल लम्बे और तिल भर मोटे पत्रों को 
आग में लाल करके क्रमशः त्रिफला के काढे में, गोमूत्र में, माल- 
कंगनी के क्षारोदक में तथा इंगुदी ( हिंगोट ) के and और 
ढाक के चारोदक में बुझा ले । चुने से पूर्व फिरःफिर तपाकर 
लाल कर लिया करे | बुझाने पर जव पत्र अंजन के समान काले 
और टूटनेवाले हो जावें तब इनका बारीक चूण बना लेवे। - 
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र बले ^ me Aa ha 
इस चूण को शहद तथा आँवले के रस में मिलाकर अवलेह की 


भाँति कर लेवे | इस अवलेह को घृत से भावित घडे में रखकर 
एक वर्षे पयेन्त जौ के ढेर सें दया दे। प्रत्येक मास लकड़ी के 
डण्डे से इसको चला देवे । एक साल के वाद इसको घी और 
शहद के साथ प्रत्येक दिन प्रातःकाल अग्नि वल के "अनुसार 
अयोग करे। जीण होने पर प्रकृति के अनुसार भोजन RI 
इसी प्रकार अन्प धातुओं का भी प्रयोग करना चाहिए। इस 
प्रकार सोने और चाँदी का प्रयोग दीर्घायु करता है और सम्पूण 
रोगों को नष्ट करता है । इस लौह रसायन का एक वषे तक प्रयोग 
करने पर मनुष्य आयात ( चोट ) रोग, बुढापा तथा मौत से 


बंचा रहता है हाथी के समान शक्तिशाली हो जाता है, इन्द्रिया 


अति वलवान हो जाती हैं। मेधावी, यशस्वी, वाक्सिद्ध (जो 
कहेगा सो होगा ) श्रुतधारी (सुनते ही धारण करनेवाला ) 


महाधनशाली हो जाता है। 


चिशंतिः प्रयोग-- 
WA सस्स्याक्तको बाही तथा घ्रह्मसुवर्चला | 
'पिप्पल्यो लवणं हेम शङ्कपुष्पी विषम्‌धतम्‌ ॥ 
ust त्रियवकान्‌ भागान्‌ हेम सर्पिविपेर्विना । 
द्वौयवौ तत्र हेम्नस्तु तिलंदयाद्विषस्य च ॥ 
सर्पिबश्चपलँददयात्तदैकप्य प्रयोजयेत्‌ । 
“घृतग्रभूतंस छोड जीण चाचंप्रशस्यते ॥ 
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जरा व्याधि प्रशमनं RANET परम्‌ । - 
age पौष्टिक aed स्वर वणे प्रसादनस्‌ ॥ 
' 'परमोजस्करं चेतस्सिद्ध सेतद्रसायनस्‌ | 
देनं असहते कस्या नालचमीर्नविषं wem ॥ 
Rat age जडराणि युल्साःप्रीहा पुराणो विषम ज्वरश्य । ` 
सेधा tala ज्ञान हरारच रोगाः शाम्यन्त्यनेनाति बलाश्च बावा: ॥ 


~ 


ऐन्द्री ( इन्द्र वारुणी ) मत्स्याक्षक ( मछीळी ) जाक्षी, वचा, 
ब्रह्मसुबचला ( मएङ्कपर्ण या सूरजमुखी ) पिप्पली, सेधा नमक, 
स्वर्ण, शंखाहुली, विष घी इनमें au, विष तथा घो को छोड़कर 
प्रत्येक औषध को तीन जौ भर लेवे । स्वर्ण को दो जौ ( यव ) के 
समान विष ( वत्सनाभ ) एक तिल सर और घी एक पल 
मिलाना चाहिये । इसका सेवन करके घी, तथा शहत से मिला 
हुआ आहार दवा के जीर्ण होने पर पर्याप्त मात्रा में खाना 
चाहिये | इसके खाने से ger शान्त होता है । walt और 
मेघा बढ़ती है। आयुवद्धेक, पौष्टिक, वलकारक, स्वर और वण 
को शुद्ध करता है । यह सिद्ध रसायन अत्यन्त कान्ति को 
बढ़ानेवाली है । इसके प्रयोग से कृत्या ( बुराई या आभिचारिक 


अयोग ) दरिद्रता, विष और रोग भी प्रभाव नहीं करते । Raa, 


कुष्ठ, उद्ररोग, गुल्म, सीहा, पुराना विषम जवर, मेघा, wale और 
ज्ञान को नष्ट करनेवाले रोग तथा अत्यन्त वलवान वायुरोग भी 


इसके सेवन से नष्ट ददो जाते हैं। 
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एक विशंतिः प्रयोग--- 


मरादूकपरणयाँ: स्वरसःप्रयोज्यः चीरेण यष्टी सधुकस्य चूर्णम्‌ । 

wat TEAM GALT: कर्कः प्रयोज्यः SY शंखपुष्प्याः d 

आयुः प्रदान्यामयनारानानि बलारिनि वर्णस्वरवर्धनानि । 

नेध्यानि चेठानि रसायनान मेध्य बिशेवेण च शंखणुप्पी ou 

(१) aves पर्णीका स्वरस प्रयोग करना चाहिये (२) 
मुलहटी का चूर्ण गाय के दूध के साथ सेवन करना चाहिये (३) 
गिलोय के रस का प्रयोग करना चाहिये (४) शंखाहुली को 
उसके फूल तथा जड़ के साथ प्रयोग में लाना चाहिये । ये चारों 
रसायन आयुवर्धक, रोग नाशक, अग्नि, चल, वणे तथा स्वर की 
बृद्धि करते dq ये रसायन मेधावर्धक भी हैं शंखपुष्पी विशेष 
रूप से बुद्धि वर्धक है । 


द्वाविशं तिः प्रयोग-- 
TAI सप्तदश चा पिप्पलीमछुसविंदा [ 
रसायन गणान्वेषी समामेझां प्रयोजयेत्‌ n 
ति्रस्तिखस्तु पूर्वाह्न भु्वाग्रे भोजनस्य च । 
पिप्पल्यः ewm भाविता घृदभजिता ॥ 
प्रयोज्या मधुपर्पिम्याँ रसायन गुणेषिणा। | 
Sa stat क्षयं शोषं रवास हिक्कां गलामयान्‌ ॥ 
seat fe ग्रहणीदोषं पाण्डुतां विषमज्वरम्‌ । 
Send पीनसं शोफं Ted बातवल्वासक्रम ॥ 
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रसायन के गुणों को व्यवहार करनेवाले पुरुष को चाहिये 

कि daa, सात या दस पिप्पली को ( इनका चूर्ण, कल्क 
या फास्ट बनाकर ) AT और घी के साथ एक साल तक खावे । 
पिप्पली को ढाक के क्षारोदक से भावना देकर गाय के घृत में 
भूत लेवे । इनमें से तीन-तीन पिप्पली को घी में "मिलाकर 
प्रातःकाल, भोजन से पूर्व तथा भोजन के याद तीन समय खाना 
चाहिये ¦ इस प्रकार करने से, कास, क्षय, श्वास-शोष, हिचकी, 
गले की वीमारियाँ, ववासीर, संग्रहणी, पीलिया, विपमज्वर,. 
स्वरभंग, पीनस, शोफ, गुल्म तथा वायु और कफ के रोग दूर 
डोठे हैं । ( ढाक के चारोदक की कम-से-कम सात भावनायें देनी 
चाहिये ) 1 
अयोसिशंतिः प्रयोग-- 

क्रम urat दशाहानि दश पेप्पलिक दिनस्‌ । 

वर्धयेत्‌ पपसा साथै तथा चापनयेत्‌ पुनः ॥ 

seed च gefta षष्टिकं चीरसपिंघा। 

पिप्पलीनां सहखप्य प्रयोकोऽयं रसायनम्‌ ॥ 

पिष्टास्ताः वलिभिः सेव्या शता मध्य बलेनरेः ! 

शीतीकृता हृस्व यलैयॉज्या दोषामयान प्रत ॥ 

दश पेप्पल्लिकः श्रेष्ठो मध्यमः षड्प्रकी वितः । 2 

प्रयोगोयं खिपर्यन्तः सकनीयान्‌ सचाबलैः ॥ 

gum स्वयं मायुष्यं setae विनाशनम्‌ | 

'बयसः स्थापनं मेध्यं पिप्पलीनां रसायनस्‌ ॥ 
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अंथंम Ra दस पिप्पलियों का दूध के साथ सेबन करे 
दसरे दिन बीसं का और (तीसरे दिन तीस का | इस मकार से 


प्रत्येक. दिनि १० दिनों .तक १०-१० पिप्पलियो वढ़ाता जावे । 
साथ में दूध की मात्रा auem जावे ( दूध की मात्रा ८ we 


से प्रारम्भ करे और प्रत्येक दिन जैसे-जेसे पिप्पली बढ़ाबे बेसे 


चेते प्रत्येक दिन दूध भी Sadat बढ़ाता जावे, फिर पिप्पलियों 
के घटाने-पर दूध की मात्रा भी घटाता जावे ) दस दिन के वाद 
११ इवे दिन से प्रत्येक दिन १० .पीपल कस करे, इस प्रकार 
२० बें दिन दस पर हो आ जादे। पिप्पली के जीणे होने पर 
साठी का भात दूध और घो के साथ खाना चाहिए । दोष और. 


रोगों को देखकर वज्ञशाली पुरुष पीसकर, मध्यम वलवाला पुरुष 


काढ़ा वनाकर तथा SAT मलुष्यं उवालकर ठण्डा करके उपयोग 


'करे। १० पिप्पली का प्रयोग उत्तम छः पिप्पली का सध्यम्त और 


तीन पिप्पली का निकृष्ट कहा जाता है। पिप्पली रसायन पुष्ठि- 
दायक, स्वर वर्द्धक, आयुप्रद, Hel, उदर रोग का नाशक, आयु 


को स्थिर रखनेवाली और वुद्धिवर्धक है | 


aga शतिः प्रयोग-- 


जरणान्तेऽभया सेकां प्राग्भुक्त देविभीते । 
Bra तु मधु सपिभ्याञ्जत्वार्यामजकानि च ॥ 


प्रयोजयेत्समासेका fanart रसायनम्‌ | 
जीवेद्रषं शतं पूर्णमञ्रोऽभ्याधिरेव च ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


á रासायनिक ग्रयोगों की विधि ET 
रात्रि के Was जीणे हो जाने पर आतःकाल एक बड़ी 
हरड़ तथा भोजन से पूर्व दो और भोजन के बाद चार 


saa थी और शहद के साथ खावे ( इन चीज़ों को कूटकर 
छ तथा छानकर थी और WET साथ खाना चाहिए ) | इस रसायन 
| का एक वर्ष तक प्रयोग करने से १०० वषे तक वृद्धावस्था और 
'णेगों से सुक्त होकर जीवित रहता है । 
| 


पंच विंशलिः ्रयोग-- | 

नेफलेनायसी qnit कलफेनालेपयेन्नवाम्‌ । 

उमहोरात्रिकं ad पिवेत्वोद्रोदकाण्लुतम्‌ ॥ 
| प्रभूत्तस्नेहसशन जीर्ण तत्र प्रशस्यते | 
| अजरो5रुक PARANA समाःशतम ॥ 
| लोहे. के नवीन पात्र में त्रिफला को पीसकर लेप देवे और 
| २४ घंटे तक इसको लगा रहने दे फिर शद्दद को पानी में घोल- 
| कर उसमें इसको मिलाकर पीना चाहिए । इसके जीणे होने पर 
| खूब स्नेह ( घी ) पीना चाहिए। इसके एक वर्ष तक प्रयोग 
- करने पर जरा और रोगों से मुक्त होकर १०० वर्ष तक जीता है। . 


सपत ate: प्रयोग-- 

मधुकेन तुगराचीर्या पिप्पल्या चौद्र सर्पिषा । 

त्रिफलासित या चापि युक्ता सिद्धं रसायनम्‌ ॥ 

त्रिफला के साथ, वंशलोचन, geet, पीपल, घी, सबु और | 
- “शक्कर इन सब को एकत्र कर सेवन करे यह सिद्ध रसायन है ] ; 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| de कायाकल्प-योग 


अछाविशंति प्रयोग--- 
सर्व लोहैः सुवर्शन चचया मधुसपिंषा | 
विडंग पिप्पलीभ्यां च त्रिफला लवणेन cw di 
सम्वत्सर प्रयोगेण मेधास्टृति वलप्रदा । 
अवत्यायुप्पदा धन्या जरा रोग निवहिणी ॥ 


त्रिफला को सब धातुओं की भस्म ( सोना, चाँदी, रांगा, 
ताँबा, सीसा, लोहा तथा जस्ता ) स्वणे ( पुनः एक सांग और ) 
बच, घी, हत, वायविडंग, पिप्पली और Gar नमक के साथ 
प्रयोग करे | इसके एक वर्ष तक प्रयोग पर मेघा, Wale, वल, आयु 


चढ्ती है । यह रसायन धन्य है तथा बुढ़ापे और रोगों 
करती 


एकोनविंशति प्रयोग-- . र 
पूर्वोक्त न विधातेन लोहैश्चूर्णीकृतेः सह । 

रदपीतं पयसादद्याव दीर्घमायुः सुखान्वितम्‌ ॥ 

जरा च्याधि प्रशमनं देह दाख्यकरं परम्‌ । 

सेघास्टुतिकर बल्यं छीराशी तत्मयोजयेत्‌ ॥ 

प्रयोग: स्त स्ताददास्त्रयश्चेकश्च सप्तकः | 

निर्दिष्ट स्त्रिविधस्तस्य परोमध्योऽदरस्वथा । 

पलमर्धपलं कषो मात्रा तस्य त्रिथा मता ॥ 


लौह आदि धातुओं के योग से बने और काथ्य दरन्यों के 
योग-से शुद्ध शिलाजीत को लेकर दूध के साथ पीने से आयेग्य 
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रासायनिक प्रयोगों की विधि FEL 
युक्त दीचे अवस्था प्राप्त होती है । लोह आदि जितने धातु आवश्यक . 
हों उन सवो को मिलाकर या अलग-अलग शिलाजीत के साथ 
उपयोग RI शिलाजीत के प्रयोग करने के समय, केवल दूध 
का ही सेद करना चाहिए । इसके सेवन से gery और रोग 
सिटे हैं, शरीर अदिशय दृढ़ होता हे, मेघा और eas बढ़ती है - 
आर यल भी बढ़ता है। शिलाजीत का ७ सप्ताह सेवन, पर 
( सर्वोत्तम ) कहलाता है, तीन सप्ताह का मध्वम और एक सप्ताह 
का झवर ( निकृष्ट ) कहलाता दे । इसकी उत्तम मात्रा = तोले 
की, मध्यम ४ तोले की और निक्कष्ट दो तोले की होती है । आज 
SG मात्रा २ स्ती से ८ रत्ती तक ही पर्याप्त दोगी; लेकिन सेवन 
समय वढा देना होगा । 


Bria प्रयोग--- ! 

Ust जराही पयस्या 'दौरपुप्पी . श्रावणी महाश्रावणी शतावरी 
विदारी जीवन्ती gadar amaai Rau ast asia सेदा 
ANAS जोबनोयारचान्याः पत्रलाप्रयुक्ता: पणमासात्‌ परमायुय॑यश्च 
तरुणअनामयर्यं ATAU संपदसुपचयं भेधां स्स्रतिसुत्तमयल TENANT 
भावानाइन्ति सिद्धाः। . 

ऐन्द्री ( इन्द्रायण ) ब्राह्मी, पयस्या ( क्षीर विदारी), चीर- 
पुष्पी ( शंखपुष्पी ) श्रावणी ( गोरखमुण्डी ) मद्दाभावणी ( स्वश . 
के समान पीले रंग के रस की होती दै ), शतावरी, विदारीकन्द, 
जीवन्ती, नागबला, स्थिरां ( शालपर्णी ) चचा, wat ( सॉफ). 
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अतिछतन्ना ( सोया ) ( द्रोणपुष्पीहय छत्रा तथा AREN को 
कहते हैं ) भेदा, महामेदा, जीवनीय गण की अन्य औषधियों 
(काकोली, क्षीरकाकोली, जीवक, ऋषभक ees! yeni, 
माषपर्णी ) को दूध के साथ ६ सास तक कुटी प्रावेशिक विधि 
के अनुसार सेवन करने से दीर्घ आयु, तरुणबय, नीरोगता, 
स्वर और वणं की शुद्धता, बुद्धि, मेथा, स्मृति उत्तम वल तथा 
अन्य इच्छित चीजों की प्राप्ति होती Gi इन औपधियों की 
उत्पत्ति स्थान हिमालय भूमि है वहाँ से इन ओपधों को प्राप्त 


` करना चाहिये | 


एक जिशंतू प्रयोग--- 


ब्रह्म सुदर्चेला नामीपधियां feast पुष्कर सब्शपत्रा, आदि 


त्यपर्णी नामोषधिर्या सूर्यकान्तेति विज्ञायते WD SS, 
काइगोधानामौषधिगोंधाकारा, सर्पानामोषधिः सर्पाकारा, ` सोसो- 


नामौषधिराजः पञ्चदशप्णंः स सोम इव हीयते वर्धते च, पद्मा नासोपधिः 


पझाकारा, TARR पझगन्धा च, आजा नामौपधिस्तुनीलच्ीरा 
नीलपुष्पा लता प्रतान बहुला, : इत्यासामष्टानामोषधीनां यां यासेचो 
'पलसेत तस्या स्तस्याः स्वरसस्य सौहित्यंगत्या स्नेह भावितायामाठे 
पलाश ब्रोण्यां सपिधानायां दिग्वासः शयीत, तत्र प्रलीयते पण्सासेन 
पुनः पुनः संभवति, तस्याजं पयः प्रत्ययस्थापनं, पण्मासेन देवता- 
बुकारी | भवति, autrui स्वराङ्कतयज्प्रभाभिः, स्वयं चास्य wd 


 , त्राचोगेतानि masafa, fest चास्य wg: शरोन्नं भवति, 'गतिर्योजन 


Tes, दश. वर्ष सहखाण्यायुरनुपद्रवं चेति ।. 
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` बाद भोजन आदि करने से चेतनता आती है) इस समय वकरी 
` के दूध से इसे स्वस्थ रखना चाहिये। ६ सास के . उपरान्त बह | 


jer 
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रासायनिक प्रयोगों को विधि. 


` ह्म सुदचेलां नाम की जो औषधि है उसका दूध स्वर्णं के 
समान पीला और पत्ते कमल के समान . होते हैं। आदित्यपर्णी 


. नाम की जो औपधि सूयैकान्ता नास से प्रसिद्ध है, इसका रस 


पीला होता है और इसका फूल सूर्य के मण्डल के समान होता 
है। सर्पा नाम की औषधि सपै के आकार की. होती है। सोम 


. नामक औषधि सब ओऔपषधियों का राजा हैं। इसके १५ पत्ते 


होते हैं यह औषधि चन्द्रमा के साथ-साथ शुक्क पक्ष में बढ़ती है 
. और इष्ण पक्ष में प्रतिदिन एक-एक पत्ते का नाश होता जाता 
है। पद्मा नाम की औषधि कमल के आकार की, रक्त कमल के 
समान लाल रंग की और कमल के ही समान सुगन्धवाली है। 
अजा नाम की औषधि को 'अजश्छंगी? कहते हें । नीला नाम की 


MI का दूध नीला फूल भी नीले तथा इसका विस्तार "Ed | 


होता E । इन आठ औषधियों भें ( सोम सहित ६ ) जो-जो 
भी मिल सके उसका रस पेट भर पी लेवे । फिर घी, तेल, आदि 


चिकने पदार्थों से भावित ताजे ( गीले ) ढाक की लकड़ी से बनी, . 


emi से युक्त द्रोणी ( नाँद ) में नंगा होकर लेट जाना चाहिये, 
TE पर वह ६ मास तक अंचेत सा पड़ा रहता है. (६ मास के 


अवस्था, रंग, स्वर, शकल, ताकत, और कान्ति में देवताओं 
के समान हो जाता है ।' सव बिद्यायें स्वयं उपस्थित हो जाती हैं 
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भयोजन ) तक बिना थके चल सकता है ( अर्थवाद है, तात्पये 


यह है कि बहुत दूर चलने पर भी -थकाबट नहीं आती ) 
बिना रोग आदि उपद्रवो के एक हज़ार वर्ष की आयु भोगता है.। 
( नाँद में लेट जाने पर नाँद के ढक्कन में एक छेद कर दे. और 


ER नाली लगाकर उसीसे उसके मुख में दूध देवे, श्वास आदि 
के लिये उक्कन में और भी छेद करे )। जो मनुष्य इन दवाओं 


को प्राप्त न कर सकें वे अगला ३२वॉ प्रयोग करें | 


. झाचिशत्‌ प्रयोग-- 


बल्यानां जीवनीयानां इहंणीयारच चा दृश । 
बयसः स्थापनानां च खाद्रस्यासनस्य च ॥ 
खजू राणां मधूकार्ना सुस्तानासुप्पल्स्य च । 
खद्दीकार्ना विडज्ञानों वचावारिचत्रकस्य च ॥ 
शतावर्याः पयस्यायाः पिप्पल्या जोड़कस्य च । 
. ऋद्धया नाग बलायारच इरिद्राया धवस्य au 
` ब्रिफला कण्टफार्योश्च विदार्याश्‍चचन्दुनस्य च। 
ww शरसूलांनां श्रीपण्यारितनिशस्य च.॥ 
` _ रसाः पृथक प्रथय्याह्या पत्नाशक्षार एवच ॥ 
` एषां पलोन्मितान्‌ भागान्‌ पयोगज्यं चतुगु'णस्‌ ॥ 
दे पात्रे तिल तैलस्य द्वे च गम्यस्य सर्पिष; | 
wat सवंमेकत्र gid engen ॥ 
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सत्रामलकचूरणाबामाढकं शतभादितस्‌। 
स्वरसेनैच gad ` छौद्गस्यासिनचस्य च ॥ 
TEI पान्नं च प्रस्थमेकं. प्रदापयेत्‌ । 
तुगादीर्या; सपिप्पस्याः .स्थाप्यं संमूर्च्छितम च तत्‌ ॥ 
* .. gA मातिके कुम्भे सालाधं ga भाविते । 
_मात्रासग्नि gat तस्य तत अ्ड-प्रयोजयेत्‌ ॥ 
हेम तान्न प्रवालानामयसः स्फटिकस्य च। ` 
झुक्ता sgt शङ्खानां चूर्णानां रजतस्य च ॥ 
प्रद्धिष्य पोडपीं मात्रा बिहायायास मैथुनम्‌ । 
` Shai जीर्णे च सुक्षीत पप्टिक छीर सर्पिषा ॥ 
सर्यरोग शमनं दृष्यमायुप्यसुत्तमम्‌ । 
सस्वस्टृति शरीराग्नि बुद्धीन्द्रिय बलप्रदुम्‌ ॥ 
| परमूर्जस्करं चेय nET तथा | 
व्रिपालचमी प्रशमन सर्व चाचो गत प्रदम्‌ ॥ 
| Radai चासिनयं वयश्च प्रजाप्रियपयं च यशश्चल्ञोके । 
| .  प्रगयोजयमिच्छुद्विरिदं यथावद्रसायनं ब्राहसुदारवीयंम्‌ ॥ ` 
ie चरक के सूत्र स्थान में वर्णित वल्य, जीवनीय, geta 
f और वयः स्थापक गण की दस औषधियाँ, खैर, असन, खजुर, 
| महुआ, मोथा, नील कमल, कालीद्राक्षा, बायविडंग, चीता, वच, 
| शतावरी, पयस्या ( क्षीर विदारी) पिप्पली, जोङ्गक ( अगरु ) 
| ऋद्धि, नागवला ( सागोन, हल्दी ) धव, त्रिफला, कण्टकारी 
ts लाल चन्दन, गन्ने की जड़, सरकण्डे की जड़, श्रीपर्णी ( राम्भारी ) | 
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तिनिश ( आबनूस, रथहुम) इनका PRET रस ३४ सेर . 
पलाश का क्षार ८.तोले. गाय का दूध ५२६ सेर तिल का वेल | 
३२ सेर गाय का घी ३२ सेर इनका यथा विधि पाक करके छान | 


लेना चाहिए 1 इस छने इए. स्नेह में आँवलों का चूर्ण ८. सेर 


मिला देना चाहिए ।. फिर ताजा शहद १६ सेर शकर ८ सेर, _. ; ग 
वंशलोचन और पिप्पली प्रत्येक ६४ तोले मिलाकर चलाना 
चाहिए। फिर घी से भावित मिट्टी के पात्र में १५ Raag 


रखना .चाहिए। पीछे से सोना, ताम्वा, मूंगा, लौह, स्फटिक 


(Paz) मोती, वेड्ये ( लहसुनिया ) शंख और चाँदी इनकी 


भस्मों का एक का सोलहवाँ, भाग मिलाना चाहिए। इसके बाद 
अग्नि और वल के अनुसार इसका सेवन करना चाहिए ( आमल- 


कादि चूण युक्त Ia की अपेक्षा से एक का सोलहवाँ भाग लेना . 


चाहिए ) इसका सेवन करते समय परिश्रम और सेथुन का त्याग 
करना चाहिए | औषधि के पच जाने परं साठी के चाबलों को 


' दूध और धी के साथ खाना चाहिए । 


यह रसायन सव रोगों को नाश करता है । वीये-वर्धक, आयु- 
वद्धक. तथा AGS । सत्व, स्मृति, कायाग्नि, बुद्धि और इन्द्रियो 


* के बल को बढ़ाता है । विष तथा दरिद्रता को दूर करता है । सत्र 


वाणियों का ज्ञाता करनेवाला होता है | इच्छा सिद्धि, नवीन वय 


जनता में सत्कार और संसार में यश चाहनेवाले को इस ब्राह्म ` d 


तथा उदार वीये रसायन का विधिपूर्वक सेवन करना चाहिए | 
सुभुत संहिता के अन्द्र भी कायाकञ्प रसायनों का कुछ 


' थंथ Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 
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` “बणन आया है, इनमें कुछ प्रयोग तो चरक संहिता के अनुसार , oe 
“ ही.हैं;; परन्तु कुछ भयोगों में बिशेषता है । अतः उन्हीं का बर्णन : 
यहाँ पर किया जाता है। | 


= F 
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garia प्रयोग-- .. 


तन्नविडङ्ग तण्डुल चूणं आहृत्य यष्टोमधुयुच' यथावलं शोत तोये- c 


. s उपयुंक्षीत शीततोयं चानुपिवेदेवमइरहमांसं तदेव Wugu भल्लात- 


कक्काथेन वा. GTEATWI काथ युक्त वा सध्वामलक रसास्यां वा गुड्ची 
SAT वा । एथभेते पञ्चप्रयोगाः भवन्ति | जीर्ण सुद्गामलक यूपेणा 


` जवयोनाउ्पस्नेहेन घृवयन्तमोदनमश्नीयात्‌ पुतेखज्वर्शासि चपयन्ति 


कृमीजुपष्नन्ति अहणधारण शक्ति जनयन्ति. ।' मासे-मासे प्रयोगे 


` wd शत-मायुबोडमिदृद्धिभेवाति । 


छिलकों से रहित विडंग के चूण को लेकर उसमें - मुलहटी 


'भिलादेवे और अपनी शक्ति के अनुसार ठण्डे पानी से खावे और 


ठण्डा ही पानी बाद में भी पिये। इस प्रकार एक मास तक प्रत्येक ' 


दिन सेवन करे अथवा ( २) उस विडंग के चूण को शहद मिला” ; ^ 


कर मिलावे.के काढे के साथ सेवन करे । (३ ) अथवा उस चूण | 


“में meq तथा सुनके के काढे को मिलाकर शहद के साथ सेवन - . 
` करे। (४) अथवा आंवले के स्वरस के साथ सेवन करे। 


` “(४ ) अथवा गिलोय के काढे के साथ सेबन करे.। इस प्रकार . 


> 


a यह एक ही चीज़ के पाँच प्रयोग S| दवा क्रे. पच जाने ४ 
* ' पर.नमक रहितं. और थोडा . सा घी डालकर मूंग' के जूस ( ue 


' .CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


qz : ,. , कोयाकल्प-योग 


यूष ) के साथ और आंवले के: यूष के साथ: चावलों में own 
मिलाकर ae (घी की .अल्पमात्रा मूँग के यूष . को - बनाने, : 


के लिये है )। इनके सेबन से बवासीर तथा कसि रोग नष्ट होते 
हैं, समझने और याद रखने की शक्ति को उत्पन्न करते हैं ॥ प्रत्येक 
मास में सेबन करने से १०० वर्ष की आयु की वृद्धि होती है । 
चतुस्त्रिशंत्‌ प्रयोग-- 

बिडङ्गतण्डुलानां द्रोणं पिटपचने पिष्टवदुत्त्वेथ विगत aged 
-स्विच्चमवताय ceig पिएमायसे te uo अधूदकोत्तर m 
भरमराशावन्वर हे चतुरो सासाचिदध्यात्‌ । वर्षापगमे चोडुत्यो 
पसंस्कृतशरीरः सहस्त्रसम्पाता EG कृत्वा प्रातः प्रातर्यया चलमुप- 
gefta । जोर्णेसुद्गामलक यूपेणालवशेनाल्पस्तेहेन घृतवन्‍्तमोद्म 
सर्नीयात्‌। wig शब्यायां शयीत । तस्य मासादूदुध्व mph vu: 
कूमयो - निष्कामन्ति तानखुतैल्ेनाभ्यक्तर्य वंशबिदलेनापहरेत्‌ । 
fia. पिपीलकास्तृतीयेयूकास्तथैवापहरेत्‌ sql नख रोभर्य- 
वशीर्यन्ते पञ्चमे प्रशस्त गुण लक्षणानि जायन्ते । अमाहुप॑ चादित्य 
अकाशं ` वपुरधिंगच्छुति. । दूराज्छुबणादर्शनानि चास्य भवन्ति । 
. रजस्तमसी चापो सत्वमधिदिष्ठति । श्रुविनिगाद्यपूर्वोपादी गज- 
बलोउश्वयवः पुनयुवाष्टी वर्ष . शतान्यायुरदाप्नोति । aerate 


मभ्यक्वार्थे अजकर्णकपायसुत्सादनार्थे सोशीरकूपोदक .स्नानाथे चन्दन- . 


gamë भरल्लातकविधानवदाहारः aa । कारसयाणां 


'निष्कुल्ीकृतानामेपएवं. कल्पः पांशुशच्या भोजन वर्जम्‌ । अन्न हवि ` 
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पयसाश्वेबभोक्तव्यस्‌ । आशिपश्चपूर्वेण समानाः शोणित पित्त 


' निमित्तेषु विकारेष्वेतेप/सुपयोंगः । 


. विडङ्ग के चावलों को ( छिलके निकाले हुए ) ३२ सेर लेकर 
पिष्टपचन विधि से ( पोटली में विडङ्ग के चावलों को रखकर दूध ' 
एक चर्तन में भरकर उसकी भाफ से इनका स्वेदन करे, पोटली 
को दूध से स्पर्श न करावे ) पिट्टी की तरह स्वेदन करके कसैलापन 
दूर हो जाने पर उतार लेवे और पत्थर पर भद्दीन पीसे तदनन्तर 
लोहे के मजबूत घड़े में रखकर ऊपर तक खूब शहत भर देवे और 
बरसात में घर के अन्दर राख को ढेरी में चार मास तक रखे। 
और वर्षा के व्यतीत हो जाने पर निकालकर शरीर को पञ्च कर्मा. 
से शुद्ध करके हजार आहुतियों से हवन करके प्रातःकाले 
बलालुसार प्रत्येक दिन सेवन करे। दवा फे पच जाने AT 
और mus के रस के साथ ( नमक रहित तथा अल्प घी वाले ) 
qa घी पड़े हुए चावलों झा व्यवहार करे और रेत की शय्या. 
में शयन करे। ( रेत को खूब साफ कर लेना चाहिये ) उसके 
शरीर से एक मास वाद सम्पूर्ण अंगों से कमि निकलने प्रारम्भ 
होते हैं। उनको चरक-संहिता के अन्दर बतलाये गये ag तैल 
के द्वारा शरीर की मालिश करके बाँस की खपञ्च ( चिमटी ) से 
निकाले | दूसरे महीने चींटियों के समान कीडे निकलते हैं और 
तीसरे महीने ऊँ के समान झमि निकलते हैं, उनको भी अणु तेल 
लगाकर बाँस की खपच से निकाले | चौथे महीने दन्त, नाखुन 


और बाल. गिर जाते हैं .पाँचवें महीने उसकी सब चीज़ें उत्तम | ya 
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गुण और लक्षणोंबाली दो जाती हैं और अलौकिक, as 


समान प्रकाशमान शरीर को प्राप्त करता है। दूर से प्रत्येक घा 

को सुन सकता है और दीर्घ दृष्टि हो जाता है। रजोगुण आर 
` तमोगुण से रहित होकर सतोगुण ( शक्ति विशेष ) से युक्त होदा 
है। वेदों को पढ्नेवाला और अपूर्वं चीजों को उत्पन्न करनेवाला 
` होता है, हाथी के समान बलशाली और घोड़े के समान बेगवान 
` हो जाता है और पुनः युवाबस्था को प्राप्त होता दै तथा २०० ud 


,की आयु को भोगने में समर्थ होता दै । इस प्रकार विधि, कर लेने. . 


प्र अणु तैल की. मालिश करनी चाहिये । अजकणे ( असन ) 
का काढ़ा शरीर की स्वच्छता और घाव आदि को दूर करने के 
लिये तथा खस के सहित कुएँ का जल स्नान करने के लिये 
चन्दन लेप के लिये दोना चाहिये, भोजन आदि का विधान १४वें 
प्रयोग फे. समान जानना चाहिये | छिलके निकाले हुए काश्मरी 
( गम्भारी ) को भी इसी प्रकार प्रयोग करना चाहिये। लेकिन 
इसके प्रयोग में रेत में न सोवे और भोजन न खाबे। केवल दूध 
“ के साथ चाबलों को खावे । गुण विडङ्ग के विधान के समान 
ही हैं, रक्त पित्त के विकारों में भी इन प्रयोगों का उपयोग होता 
है । इस विधान को श्रेष्ठ वैद्य की देख-रेख सें ही करना चाहिये | 


THT . प्रयोग - 


यथोक्तमागारं प्रविरय amends पलं चा पयसालोब्य | 


पिबेत्‌ जीर्ण पयः सपिरोदुन इत्याहारः। पयं द्वादश रात्रसुपयुज्य द्वादश 
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ifr वपस्तिष्ठति । पुवं दिवसशतसुपयुज्य वर्षशतं चपस्तिष्ठत 1: 
. एयमेबातिवजार aman विदारी शतावरीणासुपयोगः । विशेष- | 


Tay . नागवला चूण मधुना विदारी चूण चा क्षीरेण 


. शावांबरीसप्येय॑ पूर्वेशान्यत समानमाशिषरच समाः । एतासत्वोषधयो 


बलफासानां शोणितं aui विविच्यमानानां चोपदिश्यन्ते । 


qd कथित छुटी में प्रवेश करके खरेंटी की जड़ ४ तोले अथवा 


= तोले लेकर दूध में खूब मथकर पिंये। दवा के पच जाने पर... . 


qu, घी को चावलों के साथ मिलाकर खावे। इस प्रकार १२ Ra 
तक प्रयोग करने से १२ वर्ष तक आयु स्थिर रहती दै । १०० दिन 
तक सेवन करने से १०० वर्ष तक आयु स्थिर रहती दै। इसी 
प्रकार से आतिबला ( ककडी ). नागवला ( गंगेरन्‌ ) विदारी, 


तथा शतावर का भी उपयोग करना चाहिये । विशेषकर अतिवला 


को पानी के साथ, नागवला के चूर्ण को शहद के साथ विदारी 
चूर्ण को दूध के साथ तथा शतावर को भी दूध के सांथ सेवन 


करे और विधियाँ तथा गुण ३४वें प्रयोगा के समान जानने चाद्विए। : ' ` : 


. ये औषधियाँ वल चाहने वाले खून की के करने वाले तथा शुद्धि i 


चाहनेवालों के लिये कही गई है. । 


चटचिशत्‌ प्रयोग-- 
._- चाराहीयूलतुला ut कृत्वा ततो Atalay युक्तां पयसा5लोड्य 


faite, siira सर्पिरोदंन grater: । प्रतिषेधोत्रपूर्यंचत्‌ क्रिया प्रयोग | 
सुपसेवमानो वर्षशतमायुरवाप्नोति खीपुचाइयताम्‌ | agin ˆ í 
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quisqqua aaa सुत्पाच मधुंयुतञ्चुपयुञ्जीत लाय- 
स्प्रातरेक कालं वा । जीर्णे पयः सर्पिरोदन इत्याहारः 1 एयं मास झुप- 


युज्यं चरषंशतायुर्भचति 1 
दस सेर वाराही मूल को लेकर उनका महीन चूण बनावे, उस 


चूणे से १ तोले से दो तोले तक की ( वलावल का विचार कर ) . 


मात्रा को लेकर शहद मिलाकर दूध के साथ विलोडन करके पीवे 
और जीणे होने पर दूध, घी तथा.चाबल का भोजन करे । ३४वें 
प्रयोग में लिखे अनुसार संयम से रदे, इस क्रिया को करता हुआ 
पुरुष १०० qd की आयु को प्राप्त करता है और ज्जियां से थकता 
नहीं दै। इसी चूर को दूध सें भली प्रकार मिलाकर पकावे और 
` ठण्डा होने पर मथ करके घी निकालकर तथा शहंद मिलाकर 
( घी को ) प्रातःकाल, सायंकाल, अथवा एक ही समय खावे। 
दवा के पचने पर ध, घी तथा चावल को खावे | इस प्रकार एक 
मास तक सेवन करके १०० वर्ष की आयु होती है । 

सप्तत्रिशत्‌ प्रयोग--- 

WES: प्राणकामो चा वीजकसारागिनमन्थमूलं — (utu 

. मापप्रस्थं साधयेत्‌ । तस्मिन्‌ सिध्यति चित्रकमूलानामचमार्त् कल्कं 
' दृद्यादामलकरसचहुर्थभागं ततः स्विन्नमवतार्यं सह्रसम्पादाभिहुतं 
' इत्वा शीतीभूतं मधुसर्पिम्यो' संसज्योपयुजीत यथावलं लवण परिहरन्‌ 
अचयेत्‌ । जीर्णे सुद्गामजक्यूपेणानवणेन घृतवन्तमोदनमश्चीयात्‌ 
- पयसा वा मासत्रयमेवमाम्या प्रयोगाम्या चक्चःसौपरयंवद्धवत्यनर्पबलो 


TAUSI gat, चषंशतायुभंबतीति Maha Vidyalaya Collection. 
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रासायनिक प्रयोगाँ की बिधि ६३ 

दृष्टि फो चाहनेवाले तथा प्राण शक्ति की कामना. करनेवाले' 
पुरुष को चाहिए कि बिजौरा नींबू की जड़ तथा अरणी की जड़ 
को लेकर दोनों का काढ़ा बनावे ( तैयार काढा आठ सेर होना 
wig) इस काड़े से दो सेर उड़द को पकावे । पकते समय 
चित्रक ( चीता ) की जड़ का कल्क दो तोले लेकर इसमें डाल 
देवे तथा आमलों . का रस दो सेर डाले | उपरान्त इसके 'उड़दों 


के पक जाने पर इज़ार आहुतियाँ देकर ( यज्ञ करके ) ठंडा होने 
पर घी और शहद मिलाकर नमक को छोड़ता हुआ अपने बल 


के अनुसार खावे । औषधि के पकने पर नमक रहित मूँग और 
aaa के रस के साथ अथवा दूध के साथ खूब घी से युक्त 
चावलों को खाबे। इस प्रकार तीन मास तक प्रयोग करने से 
आँखें गरुड़ की तरह से, अत्यन्त बलवाला तथा ख्रियो में शक्ति 


-शाली क्षय से रहित सौ वर्ष बाला होता है । 


referre, प्रयोग-- 


Hag: काम श्वेतावल्गुजफल्ान्यातपपरिशुष्काण्यादाय YA , 


चूर्णानि कृत्वा गुडेन सह समालोड्य स्नेहकुम्से सतरात्र भान्यराशो 
निदध्यात्‌ सप्तरात्रादुद॒त्य हृतदोषस्प यथाबलं fuus प्रयच्छेदनुदिते 


सूये उच्णोदर्क चाजुपिबेत्‌ । भएज्षातकविधानवद्चागररप्रवेशो liio E 


धश्चापराहे डिमाभिरज्ञिः परिषिक्तगात्रः शालीनां षष्टिकांना च पयसा 
शरामघुरेणोदनमिश्रीयादेवं षणमासानुपयुज्य विगतपाप्मा बलव” 


रोपितः शुतिनियादी स्टतिमानरोगो वर्ष शतायुभेवति ` इनं पाण्डड P? 
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- रोगिणञ्चुद्रिणं a कृष्णाया गोमूत्ने णालोड्यादर्पालकं विगत «fired 


सवितरि  पाययेत्‌। qu चाजवणेनामलकयूपेण सपिप्मन्तमादन- 


! मश्नीयात्‌। एवं साससुपयुज्य स्ट्तिसानरोगो adagia | uw 
एयोपयोगश्चिन्रमूलानां रजन्याश्िन्रकसूले विशेपो द्विपलिकं पिण्ड पर 
"sud शोषं पूर्वयत्‌ 


मेधा शक्ति और दीर्घायु पुरुष को चाहिए कि बह सफ़ेद 


. ` ब्ावची के फलों को लेकर धूप में सुखा ले और. उनको महीन 


. चूर्ण करके गुड़ के साथ अच्छी प्रकार सिलावे और घी से भावित 
( चिकने ) घड़े में रखकर सात दिन धान के ढेर में गाडे देवे । 
सात दिन के. बाद उसमें से निकालकर अपने को विरेचन आदि 
पंचकर्मों SER शुद्ध करके सूये के निकलने से पूव अपनी 


शक्ति के अनुसार उसमें से खावे । पूर्व वर्णित कुटी में प्रवेश , 


करके इसका सेवन करे और १४वें प्रयोग में वर्णित आचार 


. बिचार करें। दवा के पचने पर दोपहर के उपरान्त sud पानी से 


स्नान कर साठी के चावलों में दूध, घी तथा शहद मिलाकर. | 
` खावे | इस प्रकार ६ सास तक उपयोग करने पर पापों से रहित 


बल और चण से युक्त होकर, वेदों का ज्ञाता, स्मरण शक्ति से 


युक्त, रोग रहित तथा १०० वर्ष की आयुवाला होता है। कुष्ठ ` 


रोगी को, पाण्डु रोग वाले को, उद्र विकार से युक्त पुरुष को 


काली गाय के गौ. मूत्र में मिलाकर उपरोक्त चूर्णे को सूर्यको... 
अस्त होने पर पिलावे, और द्वितीय दिवस दोपहरकों नमक... 
“रहित आँवले के रस के साथ घृत सहित चावलों का भोजन T 
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को पिये। रसं के पक जाने पर जौ के अनाज 
खावे; अथवा तिलों के साथ उस रस का per 
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रासायनिक प्रयोगा की विधि ' ६५ 


US | इस अकार्र एक मास तक प्रयोग, करने पर स्मरण शक्ति. ' 
से युक्त, रोग रहित तथा १०० वर्ष को आयु वाला होता है। इसी . 
SER चीते की जड़ को हल्दी के साथ खव महीन पीसकर धान्य 
राशि में गाड़ देवे और प्रयोग करे, लेकिन इस प्रयोग में यह 


विशेषता है कि इसकी मात्रा १६ तोले है । शेष विधि पूर्वोक्त 


al «RTT चाहण | 


एकोनचत्वारिंशत्‌ प्रयोग-- i 
. इृतदोपएव प्रति dug wr यथा क्रममागारं. प्रेविश्य UE 
पर्णीस्वरसमादाय सहखसम्पाताभिहुतं कृत्वा यथाबलं पयसालोड्य 
पिवेत्‌ पयोऽलुपानं वा । तस्यां जीणोयां यवान्न पयसोपयुज्जीत fugat 
सहसडयित्या त्रीन्‌ सासान्‌ पयोऽनुपानं जीणे पयः सपिरोदन इृत्याहारः । 
एचसुपयुआाना जह्मवर्चसी श्रुतनिगादी अयति वर्षशतमायुरवाप्नोति । 
बिरात्रोपोपिततश्‍चत्रिरात्रमेनांभक्षयेत.। Ragga: सर्पिरितिचोप 
युज्जीत । विल्बमात्रंपिरडं वा पयसालोड्य पिबेत्‌ एवंदशरात्रमुपयुज्य | 
मेघावी ad शतायुभंवति । | 


अपने शरीर को शुद्ध करके पूर्व अन्न के भली प्रकार परिपाक 


.हो जाने पर विधि अनुसार कुटी में प्रवेश करके मण्डूकपर्णी | vm 
का रस लेकर हजार विधिवत्‌ आहुतियों को देकर. दूध के साथ _ 


भलीभाँति मिलाकर पिये या रस को पीकर उसके उपरान्त 


p 
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और अनुपान दूध SSL दवा के पचने पर दूध:घी तथा 

चावलों को खावे। इस प्रकार सेबन करने से ae तेज को NH 

होता है, वेदों को पढ़नेवाला, तथा १०० वर्ष की आयुवाला होता 

। इस अयोग को. तीन दिन उपवास करके तीन दिन खाना 


` चाहिये | तीन दिन के वाद दूध और घी का सेवन करना चाहिये। 


| में प्रवेश करके पूर्व के भोजन के भली प्रकार पच जाने KA 


= तोले इसको लेकर (तिल मिश्रित मर्डूकपणी के पिण्ड को ) 
qu के साथ मिलाकर प्रयोग करे । इस प्रकार दस दिन प्रयोग 
करने पर सेधावान्‌ तथा १०० वर्ष की आयुवाला होता है | 


सत्वारिंशत्‌ प्रयोग-- 
दौपएयागारं॑ प्रविश्य . प्रतिसंसष्टभक्तो बाह्यीस्वरसमादाय 


, सदखसम्पाताभिहुत॑ इत्वा यथायलसुपयुञ्जीत । _जीर्णोषधरचापराह्वे 


यषागूमलदणांपिवेत. छीरसात्म्यो वा पयसा सुभ्नोत । एवं सप्तरात्र 
gga महावचंसी सेघावीभचति । द्वितीयं ससरात्रसुपयुज्य ser 
मीप्सितसुत्पादयति | vue medals तृतीयं ससराचसुपयुज्य 
ai शतमय्यवघारयात । पुवमेकविश तिराज्युपयुज्यालचमी 
रपक्रामति | सूर्तिमती ` चैनं वाग्देब्यनुप्रविशति । सर्वारचेनं श्रुतय 
उपतिष्टन्ति saa: पञ्च वर्ष शतायुभवति । 


पंच कर्मों के द्वारा शरीर को दोपों से रहित करके और कुटी 


के रस को लेकर हजार आहुतियों से हवन करके अपने बलानुसार 


सेवन करे | इसका सेवन प्रातः काल ही होना चादिए और 
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औषधि के. पच जाने पर दोपहर के वाद नमक से रहित mm 
(जौ का गाढा जूस ) पिये। दूध को पीनेवाला व्यक्ति qu 
के साथ खाबे। इस प्रकार सात दिन तक उपयोग करने 
से ब्रह्म तेजवाला और मेघाबी होता है । दूसरे सप्ताह में 
सेबन कर इच्छित अन्ध को उत्पन्न करता है। और भूली 
हुई वासें भो याद करने सें समर्थ होता है। तीसरे सप्ताह प्रयोग 
करके दो वार कहे हुए भी सौ श्लोकों को भी याद कर लेता है । 
इस प्रकार इकीस दिन सेवन करके दरिद्रता से रहित हो जाता 
हवै । साक्षात्‌ सरस्वती इसके शरीर में अवेश करती है। और सब 
वेद इसको उपस्थित हो जाते हें । इस प्रकार सुने हुए को धारण 
करने में समर्थ होकर पांच सौ वर्ष आयु का होता है । 


एकचत्वारिंशत्‌ प्रयोग 

ब्राह्योस्वरसप्रस्थद्धये घृतप्रस्थं बरिइङ्गतरडुलानां md 32 पक्लेव- . 
चात्निब्ृतयोद्वौदरा ` हरोतक्यामलकविभीतकानिरलचणपिशन्यावाप्ये- 
wed साधयित्वा स्वनुयुप्तं निदृष्यात । ततः पूर्वविधानेन मात्रा यथा . 
बजसुपयुञ्जोत जोणे' पयः सर्पिरोदन इत्याहारः । पुतेन उदृप्यँ- 
मधःस्तिय्यक्‌ कृमग्रो निःक्रामन्ति। अलच्मोरपक्रामति । पुष्करवर्ण 
स्थिरवया: श्रुतनिगादी -त्रिवर्षशतःयुभेवत्येतदेव कुष्ठ दिषमज्वरापस्मा- 
रोन्मादविपभूतम्रहेष्वन्येयु च महाव्याधिपु च संशोधनमादिशन्ति 1 
` दो सेर ब्राह्मी के स्वरस.में दो सेर गाय का घी, विडङ्ग dea 


(aad निकाले, तथा महीन वायबिङङ्ग को ) ६४ तोले. वच 
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तथा निशोथ अल्येक १६, सोलह तोले तथा EU RF, तथा 
) mE इनके प्रत्येक के ६६, ३६ तोले लेकर अत्यन्त अहीन 

पीसकर संवको मिलाकर घड़े में रंकखे और मुह बन्द करके 
एकान्त स्थान में रख देवे, तथा छुटी में प्रवेश करके और संशोधन 
से अपने शरीर को शुद्धकर वलालुसार इसका सेबन करे | दवा के 
पच जाने पर दूध, घी और चावल का ओजन करे। इसंसे 
ऊपर, नीचे तथा पक्षों से ( किनारों से) शरीर के अन्द्र- से कीड़े 
निकलते हैं । निर्धनता तथा कुल्पता दूर होती है, कमल के समान 
वर्ण होकर Eg आयु वाला, सुने हुए को याद रुखनेवाला तीन सौ 
वर्षे की थायुवाला होता है । यही प्रयोग mS ( कोढ़ ); विपम- 
ज्वर, अपस्मार, (Bit) उन्माद, विष, भूतग्रहू तथा अन्य बड़ें- 
बड़े रोगों में संशोधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता दै । 


द्विचत्वारिंशत्‌ प्रयोग-- 

हृतदोष एवागार प्रविश्य हेमवत्या वचाया: URDSSUTSSRHTU- 
मभिहुत॑पयसालळोड्य पिवेत्‌ जीणे पयः सर्पिरोदन इत्याहारः । UR 
द्वादशरात्रसुपयु्षोीत ततोऽस्य att वित्रयते द्विरभ्यासात्‌ स्टतिंमाच 
- अयति च्रिरभ्यासाच्छु,तमाद्चे चतुद्रोदशरत्र्ुपपुज्य wu तरति किल्विपं 
ताच्यंदशनःुर्पं्ते शतायुश्च भवति । द्वे द्वे पले इतरस्या चचाया 

निःप्काय्य पिवेत पयसा समानं भोजनं समाः पूर्वेणाशिपश्च | 
ss संशोधनों से शुद्ध Shen और कुटी में प्रवेश करके 
^s `. हिमालय .में उत्पन्न वच (श्वेत वच) को पीसकर और 
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'आँवले के बरावर दूध में खब मिलाकर पिये और दवा के पच 

जनि पर दूध, घी और चावल का मोजन करे । इस Wem १४ 

दिन तक प्रयोग करने से श्रोत्र ( कान ) की शक्ति बढ़ जाती है। 

२४ दिन के सेवन से स्मरण शक्तिंवाला होता है ३६ दिन के 

सेबन से सुने हुए को धारण करने में समथ होता हि।' ४८ दिन > 
तक सेवन करने से सब' पापों सें दूर होकरः औरं' गंरुंड के संमान 2 

दृष्टि प्राप्त कर १०० वर्षे की' आयु प्राप्त करता है इसी प्रकार ह 
घुइवच या दुधवच के सोलद-सोलद्द 'तोले लेके ( दोनों में से 

किसी एक के.) काढ़ा करके 'दूध के साथ पिये site उपरोक्त 

विधि के समान “भोजन आदि wl. wed qu हो शाम 


ज्लिचत्वारिशत्‌ प्रयोग-- 

बुद्ध दारकमूलानि श्लघण चूर्णानि wea शंताबय्योरसेनेय 

qaia भावयेत. अक्षमानन्तु ठच्चूर्श' सर्पिषा सद ` योजयेत्‌, 

. आसमान्रोपयोरीन मतिमान जायते नरः। मेधाची safaris a- 

पतित चजिदई ॥ | 

i ; बुद्धदारक ( विघारा, बीज ताड़क ) की जड़ को.लेकर अत्यन्त 

| add पीस लेवे और शतावर के. स्वरस की सात आवना d 
k 
f 
| 
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er 


इस अकार तैयार हो जाने पर इसमें से दो तोले लेकर घी फे साथ 
(ची उतना ले, जिससे कि चूण मिल' जायं ) एक मास तक. 
सेवन करे और कुटी प्रावेशिक विधि के अनुसार संयम से रहे + 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


e 


' Digitized by Arya Samaj Foundatio mp and eGangotri 
७०. कायाकल्प- ग 


इसके प्रयोग से मनुष्य बृद्धावस्था से रहित होकर Suri तथा 
बुद्धिमान होता दै । 


चतुश्च॒त्वारिशत प्रयोग--- 
weed erie qui frase चामलकारद्धेकञ्च । 
. सशकंर ATI Teal न तस्य रोगा न जरा न BA ॥ 
seq: qug ग़मनरहितों मत्तमाततउग्रामी.। - 
qst anit शवणरडिवो . दूरशब्दानुसारी ॥ 
, मीरुऊ सत्त्यों अवति पक्षितो नोखजीमूतकेशो । , 
` . ret दन्ताः पुनरपि नवाः WW गोरा भवन्ति ॥ 


मह्दीन पीसे हुए अँगरे के चूण में उसले आये काले तिर्लो ' 


का चूणे तथा भँगरे के चूर्ण ही से आधे आमले के: चूण शक्कर 
या गुड़ के साथ खावे । उपयोग करते समग्र छुटी-प्राबेशिक 
विधि का प्रयोग करे | इसके सेबन से रोग, वृद्धावस्था तथां Weg 


बूर होती है। इसके प्रयोग से अन्धा भो देखने में समर्थ हो 
' संकता है । चलने में असमय मस्त हाथी के समान गति वाला 


होता हे । गूँगा विद्वान पुरुप की तरह बोज्ञने में समथ हो सकता 
है। वहरा बहुत दूर तक सुनने में समर्थ हो सकता है । मनुष्य 
रॉंग रहित होता है “और सकेर बालों वाला. काले बादलों की 


` तरद बालों वाला हो जाता है और नष्ट हुए दाँत भी दूध के समान 
` स्वच्छ और नवीन हो जाते हैं । 
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सोम-कल्प ` 


वचचत्वारिशत प्रयोग-- . : 


MAST WAITS: सर्वापऽरणपरिचारकोपेतः प्रगास्वदेश 


Raami कारयित्वा हतदोषः प्रतिसंसृष्टभक्तः प्रशस्तेयु तिथिः 
करणसुहूर्तनच्षतत्रु ` थंशुमन्वभादायाध्वरकल्पेनाइतमभिपुतमभिहुत 
चान्तरागारे तमङ्गलः stre] सुवर्णंयूच्या: विदाय्ये पयो aa 


. सौवर्णे पत्रेऽञ्जखिमात्रं । ततः सङ्देवोपयुञ्जीत्‌ नास्वादयंस्तव Sum 
शेषसप्स्ववसाथ यमनियमाभ्यामत्मांनं संयोज्य : वाग्वतोडम्युन्वरतः ` 


सुहृद्गिरुपास्यमानो' eta | र्तायनं पीतवांस्तु निवाते उन्मनाः शुदि 
आसीत्‌ तिष्ठेत्‌ क्रामेच न कथञ्चन संविशेत्‌ । 


DV 


ad चा अुक्तबान्‌ श्रतशान्तः ङुशशय्योयां इंप्णाजिनोत्तराया 


सुहक्तिरुपस्पामानः शयीत तृषितो वा शीतोदकमात्रा faa) ~ ततः 
प्रातरू्थायोपश्रतशान्तिः कुतमङ्गो गां स्पप्ट्चातथवासीत ॥ wen ` 


सोसे offered । ततः शोणिताक्त ˆ कृमिन्यामिश्रं छुर्दितवतः सायं 
aed चीरं वितरेत । ततस्तृतीयेञ्दनि कृमिव्यामिक्षमतिसाय्यंते स 
तेनानिष्ठप्रतिग्रहभुक्त प्रम््तिमिविंशेषैसु'क्तः शद्धतनुर्भवति सतः सायं 


स्नातस्य पूर्ववदेव कीरं fto ai चैन-शय्याया 


^ 
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शाययेत | ततश्तुथेऽहनि wer रवयधुरुपद्चते । ततः सर्वाङ्ग भ्यःकृसयो 
लिष्क्राजन्ति तद॒हश्च शय्यायां पांशुभिरयकी य्यंसाणः शयीत | 


ततः सायं gags बीर वितरेत ud पञ्चमपष्योदिवसयो- ˆ 


fq | केवलसुभयकालमस्मे. चीरं, Garg । ततः सतमेऽहनि Rat- 
सस्वगढ्यियूतः केवलं सोमपरिमहादेवोच्छबसिति । qquu क्षीरेण 
सुलोप्णेन परिपिच्य तिलमधुक-चन्दनानुल्िसदेह. , पयः., पाययेद्‌. । 
gatscztseta प्रातरेव च्ञीरपरिषि्त चन्द्नप्रदिर्घगान्नं पयः पाययित्ना 
पांशुशय्यां Gary क्षौमास्तृतायां शाययेत्‌ ततो मांसमाप्याय्यते त्वळू 
चावदलति p दन्तनखरोमाखि चास्य पतन्ति । quy नयमदिवसात्‌ 
प्रभृत्यणतैलाम्यङ्गः, सोमवल्ककपषायपरिषेक: | ततो, दशासेऽहन्धेत देव 
बितरत । यतोऽस्य. व्वकस्थिरतामुपैति ,एयमेकादशद्वादशयोचंत्तेत । 
वन्न, ARNT THT, सोमवह्ककपायपरिपेकः.। एवमापो इशादू 
वत्तेत । त॒तः , सप्तदशाष्टादशयोदिचसमोर्दशना जायन्ते शिखरिण 
ह्निर्घचञ्रवैदूरसस्फरिकनिक्राशाः _ समाः स्थिराः सहिय्युव । तदा 
प्रभति चानवेः शालितण्डुलेः छीरयवागृसुपसेवेत यावत्‌ पञ्चविंशति- 
रिति। wqiseit TUG शाल्योदनं WMI Tal ततोऽस्मर मरचा 
जायन्ते बिंदु मेन्दगोपकतरुणादित्यमरकाशाः स्थिराः Ran wee 
अस्राः, केशारच जायन्ते त्वक च नीलोस्पलातसीपुष्प वेदूर्य्य 
प्रकाश | goa मासात्‌ केशान्‌ वापयेद्वापयित्वा चोशीरचन्दन 


हेड | ३६६०५. NUUS ०.२ 


कृष्णचि् कल्कैः शिरः प्रदिह्याद्‌ पयसा वा स्नापयेत्‌ । 


MTG pe ९५०६ 


सप्तरात्रात्‌ केशा. जायन्ते श्रसराक्षननिभाः 


अरो AUN AAS = TUTE 


कुञ्चिताः सिनिग्धास्ततसखनिरात्रात्‌ प्रथमपरिसरात्रिष्कग्य E स्थित्वा 
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X Regan । सुखोष्णञ्च पयः परिपेकाय । 'अजकर्णकपायसुस्साद- T 
नाये । सोशीर्‌कूरेद्कं स्नानार्थे । चन्दनमनुलेपाथे । झामलकरलवि- | 
सिश्वारचास्य यूषतूपविकल्याः । चीरमधुरुसिद्धञ्च कृष्णतिलमदचार- 
WS: | एव दशरात्रं ततोऽन्यद्‌ दशरात्रं द्वितीये परिसरेवत्तेत्‌। ततस्तृतीये à 
परिसर स्थिरी कुर्वच्ारमानसन्यदशर।त्रमादीत । श्िञ्चिदातपपचनानू at ह 
MIR | ततोडन्यद्दशरात्रं कोधादीन्‌ परिहरेंदेव सदैयासुपयोगः | hU 

सोम पान द्वारा कायाकल्प करनेवाला ,व्यक्ति, प्रथम आयु 
बैदिक रीति से उत्तम एकान्त स्थान में तीन आगार ( कोठी.) 
बाला मकान बनवावे | शुभ तिथि, मुहूर्त, वार और नक्षत्र मे 
wi कमे स्नानादि से शुद्ध. होकर और होम मंगल पाठ करके 
प्राणाचाय की आज्ञा से कुटी में प्रवेश करे । पश्चात वेदोक्त रीति 
AmA हुए अंशुमान. नामक सोमकन्द को प्रातःकाल AU की 
छुरी से चीरकर उसका रस स्वर्ण पत्र में लेकर, प्रसन्न चित्त 
होकर पी. जावे | सोमपान करने $ वाद अपने मन और è 
को यम नियम. पूर्वक रखकर मकान ( कुटी.) के भीतर तीसरे | 
कोठे में ( जहाँ हवा और धूप का प्रवेश न हो वहाँ ) रहे | ji 
| में किसी समय मित्रों से वार्तालाप भी किया करे, TES धिक 
ARAL ,अपने समय को अधिकतर जप, पाठ, स्वस्तिवाचर 

Ax ५३ ELSEN 
आदि में, Saat करे TUTA पर सायंकाल गाय pes TE 
GAR शान्ति पाठ करके कशा के उपर काले EUR Ed 
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को बिछाकर शयन करे । जव प्यास लगे तब उत्तम कुएं का 
` शीतल जल पिये। प्रात:काल सूर्योदय से बहुत पहले उठकर 
मंगलाचरण करके गौ का स्पशं करे । अगले दिन सोम के पच 
जाने पर वमन ( उल्टी ) होता है, उसमें रुधिर और कृमि ( शेंग 
. उत्पन्न करनेवाले कीड़े ) निकलते हैं। ऐसा होने पर दोपहर के 
बाद शाम को गाय का औटा हुआ दूध ठंढा करके पिये। दीसरे 
दिन कीड़ों से मिले हुए दस्त होते हैं। इस प्रकार वमन ( उल्टी ) 
ओर विरेचन ( दस्त ) होकर शरीर विलकुल शुद्ध दो जाता दै! 
तव सायंकाल स्नान करके पहले की तरह दूध पिये और मकान 
में भीतर ( तीसरे कोठे में ही) इधर-उधर कुछ टहलता रहे । 


फिर रात्रि में शान्ति पाठ करके रेशमी वस्त्र से बिछी हुई शय्या ` 


' पर सो जावे । चौथे दिन समस्त शरीर में शोथ ( सूजन ) पैदा 
होती है, तथा रोम-रोम से कृमि निकलते हैं। उस दिन शय्या 


पर नरम रेत ( वालू ) बिछावःर सोबे और सायंकाल रोज कीः 


भाँति दूध ही पिये। इसी प्रकार पाँचवे He छठे दिन करे और 
अब दोनों समय दूध ही पिये। सातवें दिन शरीर से खाल और 
hi - x A ~ ७ जाता a 
मांस गलकर गिर जाते हें शरीर अस्थिमात्र रह जाता है । केवल 
सोमपान की शक्ति से ही रोगी श्‍वास लेता रहता है। इस दिन 
वैद्य कुछ गरम ( शीतोष्ण ) दूध को शरीर पर ठिडके, तथा 
तिल मुझैठी और चन्दन को पीसकर शरीर पर लेप कर Rd 
इस दिन भी गाय का दूध झौटाकर ठंढा करके दोनों समय 


‘fet i आठवें दिन प्राणाचाये ग्रातःकाल ही दूध से शरीर 
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को UE, चन्दन का लेप कर देवे और बालू ( रेत ) की शय्या 
हटाकर, रेशमी कपड़े से विछी हुई शय्या पर बहुत धीरे से उठा- 
कर लिटा देवे । इसके वाद शरीर की खाल और मांस नया होकर 
पुष्ट होने. लगता दै; तथा नख, रोम और दाँत गिर जाते हैं। 


नवें दिन सोम फे वल्कल के काढे से स्नान कराकर सब शरीर में 


AY तेल. ( एक विशेष der) मल देवे । दसवें दिन से लेकर 
सोलहवें दिन तक नित्य इसी प्रकार परिषेचन ( स्नान ) कराके 
अणु तैल की मालिश करे। सत्रहवें और अठारह दिन नए 
दाँत निकलते हैं । वे दाँत नुकीले, चिकने, हीरा और स्फटिक 
afr ( विलौर ) के समान श्वेत, चमकदार, तथा पुष्ट होते हैं। 
अब पुराने उत्तम चावज्ञो फी खीर का ही भोजन करावे और 
इसी प्रकार नित्य पच्चीसवें दिन तक खीर का ही भोजन 
करावे | फिर छव्वीसवें दिन पुराने कोमल साठी चाँवलों का 
आत दूध के साथ देवे । तव नए नख लाल AM, वीर 
बहूटी के समान लाल चमकदार निकलते है । त्वचा (खाल ) 
नील कमल, अलसी के फूल और बेड्येमणि के समान 
` सुन्दर श्याम उत्पन्न होती है बाल भी चिकने काले और था 
जाते हैं। इस प्रकार जब एक महीना हो जावे तब उन सिर 
के बालों को मुड़वा देवे और दूध से स्नान कराकर खस, चन्दन, 
काले विज्ञ इनको पीसकर सिर पर लेप कर देवे। इसके सात 


fa पीछे भौरे और काजल के समान काले, चिकने, घुँघराल, | 
चमकीले बालि है. शर इस कै ही वजन Rm -. | 
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के तीसरे कोठे में से निकलकर दूसरे दर्जे ( कोठे ) में आवे, और 
` चंडी दी घडी रहकर फिर भीतर ही तीसरे कोठे “से चला जावे । 

“बला. तेल ( औंपध सिद्ध तैल॑ ) की नित्य सब शरीर सें 
मालिश करकर, जी की पिटी सें उंबटन करवावे और Fa शरीर 
पर eiro बाद में खस पड़े ge उत्तमं-कूंप-जल से स्नान 
करे | Sead का अनुलेप नित्य लंगावे, और आँवेलों का रस 
मिली हुई मूँग की दाल का TT ( रंसा ) d; तथा सुलहठी 
का रस और दूध मिले हुए काले तिंलों को खांबें। फिरे इसके 


देख दिन वाद मातर के तीसरे कोठे से 'निकलकंर दूसरे कोठे पर . 


रहें / और इसी प्रकार आहार और Qu को सेबंन करता हुआ 
दिन में कुछ संभय के लिए दूसरे कोठे से निकंलकर”वाहंरवाले 
BS पर आं जाया करे, और दो तीन घडी ठदरकर फिर दूसरे 

के कोठे में ही चला जाय । फिर इसके xg दिन बांद 
अपनी आत्मा को स्थिर रखता हुआ : दूसरे कोठे से" निकलकर 
ditam कोठे में पन्द्रदै दिने तकं। जब कायाकल्प कॉ. तीन महीने 
पूरे हों जावे और नया शरीर स्थिर होकर धूपं, दवा, आहार- 
बिहार आदि के ` सब सहन करने योग्यं दो जंबि'तब 'चीथे मास 
को पूर्णमासी की मंगलाचरण, हवन, शान्ति पाठ करके, भाणाचाय 

दक्षिणाँ से पूजित करके, रसायन स्थानं से ( कुटी से ) 
Heat Raa’ आवे और Seed सब जगह qu यह 


. सकल्पं चार मास में पूरा होता E । 
-#न सोमे औषधी २४ प्रकार की होती दै यया ( १ ) अंशुमान 
i+ 5. 4241 रु ४ 9d oe १ f 
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न्फ्ल्प ; ७७- 


(२) मुँजवान्‌ (3) चन्द्रमा (४) रजतप्रम ( ५ ) दूर्वांसोम 
(६ ) कनीयान्‌ ( ७ ) श्तेताज्ञ ( = ) कनकप्रभ ( ६ ) अतापवान्‌ 
(१०) mara (११) करवीर ( १२) अंशुबान्‌ ( 23) 
स्वयंप्रभ ( १४ ) महासोम ( १५ ) गायत्री ( १६) ऋतं (१७) 
aga ( १८) पांक्क ( १६) जागत (39) wa (२१) 
छाग्निष्टोम ( २२ ) रेवत ( २३ ) त्रिपदा गायत्री ( २४ ) उडुपति | 
इनमें से किसी भी सोम को लेकर पूर्वाक विधि के अनुसार 
प्रयोग करने से कायाकल्प होता है | 
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O प्रारम्भ में यह सम्मावना नहीं थी 
इतना बृहत्‌ हो जावेगा ; परन्तु धीरे-धीरे 


` कें इष्टि में रखते हुए किसी प्रयोग को 


We 


पुस्तक की पूर्णता में कुछ संदेह अवशिष्ट, 

होते हुए भी पुस्तक का विस्तार करने 

प्राचीन ऋषि झुनियों ने दीर्घायु के प्राप्त ५. 
समवि, यज्ञ, तथा तप आदि को भी विशेष स्थान दिया दे आ... , 
उनके द्वारा अमृतत्व और दोघ आयु ग्राप्त भी की है wee 1» 
उनकी विधि तथा अनुष्ठान यन्न साध्य और सर्वजन-सुलभ नहीं. 
है। समाधि आदि की प्राप्ति में तो साम्प्रतिक विज्ञानवादी 
यत्किंचित्‌ सन्देह भी करने लगे हें । उनकी सफलता समय साध्य 
है और निवृत्ति माग की ओर अग्रसर करनेवाली है ।. उन विधियों 
का वर्णन विस्तार से योग दर्शन तथा मीसांसा दर्शन में किया 
गया है। अल्प समय में, सुगम विधियों से साधारण व्यक्ति भी 
किस प्रकार आयुर्वेदिक ग्रन्थों के द्वारा लाम उठा सकता है, यही 
प्रदर्शित करना प्रस्तुत पुस्तक का उद्देश्य था। कायाकल्प का 
वैज्ञानिक विवेचन या कायाकल्प चिकित्सा का समीक्षात्मक 
परिचय न दो इसमें किया ही गया है और न सवे-साधारण के '. 
दिये वह उतना उपयोगी ही सिद्ध होता । आशा है आयुर्वेद-प्रेमी 


. सज्जन इस विषय पर भविष्य में भिचार-विनियम करेंगे । अगर 


पाठक. महोदयों की अनुकम्पा हुई तो उनको इसी प्रकार अन्य 


भी आयुर्वेदिक अन्थो के स्वाध्याय का अवसर ग्राप्त होगा । 
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